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छ म-पुष्पांजली भाग-पहले के प्रथम संस्करण में, परमपूज्य 
परमगुरु परम्‌सन्त श्री १०८ स्वामी सर्च्चिदानन्द सरस्वती जी 
महाराज. के झुखारविन्द तथा लेखनी ETC जो जो शब्द पारि- 
बारिक सत्संग में समय २ पर प्राप्त होते रहे हें उनमें से केवल 

` ३२ शब्द, जिज्ञासुभो के लाभाथे, संग्रह करके छूपवाये जा 
संके थे | ER SÉ, 


५) 


. “० छितीय संस्करण में स्वामी जी महाराज के १६३ शब्दों का 
“संग्रह कर पाये हैं। इन शब्दों को बिषयक्रम में ger संकलन 
किया गया है अतः इस संस्करण की रूपरेखा विस्तृत तथा 
भिन्न दे । इसके अतिरिक्त माताजी के ६५ चुने फूल, जिस प्रकार 
मिले वेसे ही, छितीय भांगाके रूप में प्रथम बार Sat दिये SI 


दानवीर डाक्टर घस प्रकाश गुप्ता, Piles Hospital, नई 

सड़क दहली .ने, ( जिन्होंने लगभग १० sait बवासीर, काँच 

तथा भगन्दरे के रोगियों का सफलता पूर्यक इलाज किया है ), 

, अपने स्वगीय फूल्य पित्ता डाक्टर राजाराम गुप्ता (R.R.Gupta) 

की पुण्यस्मृति में ६००) दान देकर इस पस्तक के छुपाने में 

हमारी सहायता की है डावटरू घमेप्रकाश तथा ला० हरकृष्ण 
लालजी शरणा, श्री० महाराजझृप्ण नरोला, श्री० जगदीशप्रकाश ° 


x 
| 
| ग्रोयल तथी अन्य दाताओं०का विश्‍व शान्ति सत्संग आमारी है । 
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आनन्द को चेतना हो विश्‍व को सा या जॉन है। आश्तिक . 
संथा नास्तिक, पढ़े तथा अनपढ़ सत्र ही आनन्द कौर ज्ञान की | 
खोज में हैं तथा निरन्तर जीवन चाहते हैँ । ऐसा निरन्पर | 
जीवन जिसमें आनन्द तथा चेतना का भरपूर स्फुरण हो विश्व 
š | शान्ति स्थापित रखने के लिये परसावश्यक्र दे स्थामो जी | 
महाराज के शब्दों में सडिचदानन्द की सुगन्ध महक रही दे! | 


सक्तजनों ने प्रथम संस्करण को जिल उमंग ओर उत्साह के 
साथ अपनाया दै, उसी से प्रेरित होकर यह दूसरा संस्करण ` 


तडपती हुई आत्माओं को विश्राम का खोत प्रदर्शित करने के 


लिये उपस्थित किया जाता है। यदि विश्व में इस geg पारा . 


एक थी सरुचा योगी Qar हो:सका तो श्रम सकाथे होगा । 


5 3 राजकुभारी बी. ए., सेके दी । 
| faza शाम्ति सत्संग, देहली । 
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। १० अकथनोय सांच्वदानन्द ५३ कप सन-इन्द्रिन बस कर 
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। ७३ घरे सेरी लगी प्रभु संग ६२ कोन उपाय करू अब 

। ३ आई पूजन को भगवान ४२ कोन जतन siet j 
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। १३८ आज मेरे आनन्द होत ५८ गागर भरने सागर आई 
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| ६ इक सच्चिदानन्द विश्व ४६ चुलो साख, आज त्रिवेणी 
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६१ उठत मेरे मन विच प्रबल १३६ जग के जीवन की मालाके 
l १०० अखियां री बेरिन सोरी ८४ जपोनाम सखी प्रभु प्यारा 
| १०5 अ खिया सच्चिदानन्द की १६२०जय सच्चिदानुन्द॒ जय . 
=> ६२ अग-संग डोलेईपड " ° ३८ जाके हृदय भावना जेसी 
३५ कच्चा प्रभू ! में हुँ जरर ४७ जागतरह्विओचेत gaier ° 
८२ RE fe äer पोर ५४ जान लिये*जग के नातेरे 
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भाग पहला 
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| सच्चिदानन्द द्याल की दया !! सच्चिदानन्द सदा सहाय !! 
| » WaR 
|' `° प्रभो! सञ्चिदानम्द ` अखिलेश स्वामी, 
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'सत्तपुरुष, aag, भ्सतघामी, , | 
अक्षर ear के स्वामी Ñ ८ 
निराकार निःरूप निःरंग रेखा, e 
. निराधार »निस्तम्भ <निखिलेशनामी । 
| “अबगत अगम अगाध manis À 
अचरज अकथ *"अगोचर ४१घामी । 
——————————— oo 
| ° १ सर्वेश्वर, २"अनादि सनातन पुरुष, ३ अविनाशी परमपद, 
(४ नित्यमुक्त, ४ प्रकृति, ६ विकृति, ७ जो संबका सहारा है परन्तु 
T किसी के सहारे agi दै, ८ adea, ६ जो बुद्धि से न जाना 
जा सके, १० जो इन्द्रियों से ap न हो सके, ११ ग्रत बाला, 
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, राब्द--४ d 
दीन दयाल दयानिधि 'दाता, ` ° 
“दुखी दास-दुख-दरद विधाता ॥ १ ॥ 
qa दम दीन दुखी दिल रञ्जन E ia 


दीनानाथ दास दुख-भञ्जन ॥ २॥ 
दारुण दरद दिवानी देबा, 
दरशन दवा दओ दयामेबा 11 ३॥ 
छारद्राम दुरबीन दयाधर, 
Es दरशन दोलत दुलंभ, दिलबर ॥ ४॥ 
ल दास देह भरे दुरुन, | 
दूनी देर दूर दुरगम-बन ॥ ५॥ ` 
द्याधार सच्चिदानन्द बर दो x 
2 दीनबन्धु दामन ee कर दो ॥ ६॥ 
देश दयाल दृश्य दरबारा, 
दिन प्रति दान देओ दिल दारा ॥ w l! 
< A s I 
प्रभु गुण गाऊ' नित.उठ प्रात । ( प्रेम के साथ, नेम के साथ ) | 
मात पिता समदर्शी स्वामी, प्रेम के सागर ईश्वर नामी । 
सदा सदा तू सवेन्यापक्, सादर बन्दा चरण हे नाथ ॥ १॥ 
अनन्त प्रेम को अद्भुत ,राज, शुक्ति, गौरव तेज के साज | 
c आगे पीछे नीचे ऊपर, व्यापक सब ढिग जग विख्यात ॥ २।. 
_ रेम से नित जित काज संवारा, भक्तन का gue सहारा | 


t 
n 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





e s 


'आजहु भक्तन निजकर काज, मम खेट प्रेम भरो निज हाथ ॥ ९ ॥ 
स्वश क्तिमय सवेज्लीज्ञी; तुम सम कौन जगत्‌ में दानी | 
सब्र EZAR सम्भव प्यारे, देत पदारथ विवेक के साथ ॥ ४ II 
'प्रेमहि खाऊ प्रेमहि पीऊं, प्रेम ही पहरू' ओढू” Pa) 
प्रेम सै संगु" दया मेहर प्रभु, प्रम को हाथ घरो मस माथ ॥ ५ I 
सब जीवन में प्रम की मूरत, सकल पदारथ भलके सूरत । 
जित देखू. तित प्रेम ही प्रेम, प्रेमहि प्राण घेर मुस्कात ॥ ६॥ 
प्रेम सिन्धु तुम अगम अपारा, सच्चिदानन्द प्रेम मतवारा । 
खाते पीते चलते फिरते, हरदम याद करू दिन रात ॥ ७॥ 

० शब्दू-- ६ Bi 
सच्चिदानन्द नाम प्रभु प्यारो, गाय सके को महिमा सारो । 


` त्रा विष्णु थके सत्र देवा, वेद कतेत्र न पाया भेचा। १॥ 
` सन्त दया कर प्रकटे भेदा, मोचन हारे ges खेदा । 
_ सच्चिदानन्द प्रम भण्डारो, समदर्शी जेहि रचो पसारो U २॥ 


आनंद सङ्ग चेतनता रहनी, सत्ता जान प्राण रचनारो । 
आनन्द प्रकाश चेतनता तीनों, प्रेम धार के अङ्ग उचारो ॥ ३ ॥ 
प्रेमघार की सत्ता शक्ति, सकल गुप्त रचज प्रकटारो । 

मौज उठी स्वामी जब चरणा, धार सङ्ग geän प्रचारो ॥ Y N 
सोवत जगत ज्ञगत अनुक्रम ये, सच्चिदानन्द शब्द नकारो | 
ER अस्थूल पिण्ड भटकारे, चित! चेतन आकषण धारे ॥ ५॥ 


">, "आ पुनि लेय चरण लिपटारे, SI अक्षन्द घाम géet । 


अ नन्द केन्द्र रमे पुनि सुरता, सुन्दर चेतन देश बसारे ।! 8:Jl° 


७ . 
` - Se 
r ® Se ~ = 
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सोई नाम दै सन्त हियरखन, शरण अपार ए6 आधारो, ॥ ७॥ 
धन्य धन्य प्रभु नाम ert, जड़ चेतन के. बन्धन टारो । 
सच्चिदानन्द घाम निज दायक, गति अविनाशी देवन दवारो ॥.८॥ 
, - शाब्द | 
सच्चिदानन्द निज-नाम पियारे, प्रेम प्रीति भज सांझ सकारे ॥ | 
Se विष्णु देवी सब देवा, गाय सके. नाह. महिमा सारे | | 
जय सच्चिदानन्द विश्व शिरोमणि, दारुण भय त्रय-ताप निबारे॥ १॥ 
प्ररतपाल प्रभु जन-सुखदायक, दीनदयाल कृपाल हमारे। 
जय अविनाशी घट-घट वासी, जय सच्चिदानन्द शरण तिहारे॥२॥ | 
नाम मरम जानत नहिं कोई, अहि प्रताप जग त्रिविध बसारे। _ 
यही नाम सतरुरु प्रतिपालत, तारत भवजल जेहि सद्दारे॥ ३॥ . | 
जेहि जपत अनुरागि बिरागी, मिगतबि मोह चौरासी टारे | | 
- निशदिन ध्यावत गुणगण गावत, पद्‌ सच्चिदानन्द परम्‌ गहारे॥४॥ | 
शब्द--८ | 
यरम पुरुष जग इक पति मेरे॥ टेक ॥ | 
“लेति-नेति? इक पुरुष ai शेषे, सो सच्चिदानन्द पति सखि मेरे) | 
सरवेव्यापक सबसे न्यारे, तेजपुञ्ज अनुपम पति मेरे ॥ १॥ | c 
| 
| 


| 

| 

| 

खेचतान प्रथके aere, अरू स्थूल पिण्ड भूयो न्यारो। . | 
| 

| 

! 


हाड मास नहि लोह चामा, चित्त बुद्धि मन अहम न रामा। _ 
इनके परे रहे जो.सत्ता, सो मम आतम पति झति नेरे॥ २॥ 
दूध जाम दहि सों मथ माखन, मिलत न माखन मखन-रटेरे | 

| सोकर साधन भसु जिंहि मिलते, इष्ट न हों सिंघ 'प्रभु-प्रसु' टेरे ३ 


— 


| 
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ऊँचे स्वर क्यों ईश पुकारे, सुनत शब्द प्रमु चींटिहु केरे 1 , 
रीतो-घट गरजत St , कोमल शाब्द गम्भीर गहर ॥४॥ 
बिन प्रगटे आवन जो वीनत, उदित हीत मनसा सब ज्ञरे। 
बैठ इकाकी मन के बन में, तनमय लवलिन ध्यान घरेरे ॥ ५ ॥ 
पिया मिलड सखि दुबके घट में, छिपछिप चुपचुप बात sa । 
रत्न सिन्धु लभ डुबके गहरे, भवसागर दुबके de मेरे ॥ ६ ॥ 
डुबकि बार इक यदि नहिं मेला, रत्नहीन मत कह प्रिय चेर | 
चार वार धीरज धर डुबके, अवशा कृपाल होय पिउ घेरे॥ ७ ॥ 
मत निराश होना कमि साधक, velo श्वांस कर Ee के फेर । 
लग्न मग्न करता रह करनी, गहर ge मिलते पिड हरे ॥ ८ 1४ 
पलुँक पांवड़े sga सगमग, जो हुँ बार Es आंबन वेर । 
° मिलन समय नियरे निश्चय ही,सच्चिदानन्द सब आश धुरर ॥६॥ 
शब्द-& ` i 
इक सच्चिदानन्द विश्व रमाना ॥ टेक ॥ कं š Se 
रन रहे नभ नक्षत्र लखाना, सूर्योदय नहिं एक दिखाना । 
रहत अविद्या प्रभु नहिं द्रसाना, अन्ध नटे कहुं-भाव बिलाना ॥१॥ 
वारि आंब वाटर मिन देशू, सच्चिदानन्द खाड अल्लाह । 
नाम भाव भिन घाम अनेकहु, रुच अधिव्हर,लमान भजोना ॥२॥ 
° जिमि माटी भिनु पात्र कुम्हारू, सच्चिदानन्द भिन रूप प्रकाशू। 
__ एकहि सत्ता चित्त अनन्दा, भिन्न मता भिन्न आव घियाना an 
=> मिन भिन सीढ़ी इक सोपाना, जेहि 'चळू विश्‍व पुरमपर पाना । 
एक अभिन्न भिनरूप समाना, जस सुवणे आभूषण नाना WW _ ० 
° .७ © 
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निराकार आनंद प्रकाशा, चेतन सत्ता व्यक्त विराटा । 

ब्रह्मा विष्णु कृष्ण अरू रामा, रब्चुल आम इक प्रभु आना VW 
गिरागट सम बहु रंग विरंगा, चार अन्ध 'हाथी अशडाना | 
ओत-प्रोत सच्चिदागन्द एकहि,सकल वस्तु सच्चिदानन्द आना।।६। 
अग्नि अरूप प्रजलित साकारा, बजत घण्ट पुनि ध्वनि निरकारा | 
धुर छर भेदी सचिदानन्दा, साक्षात निरगुण दरसाना ॥ ७ ॥ 
शब्द-- १० En 

अकथनीय सच्चिदानंद रूपा ॥ टेक ॥ 

आनन्द प्रकाश चेतन आकर्षण, सत्ता शक्ति ब्रह्माण्ड निरुपा । 

निरगुण अलखा अगम अनन्ता,अचल अटल चेतन्य अनूपा ॥श। 

अति सूक्तम, तेजस को गोदी, विशाल विश्व झूलत अस थोपा । 


. सूई नोक धेनू जिमि घेरे, हांकत सकल सकेतन गोपा । ।२॥ 


“as ie 


| हिरण्यगर्भ मंद ओत-प्रोत हय, प्रगटत जगत बिराट RETT | 


हिचक उचट डूबत मंझघारा, पाय पार जिव कस अवकूपा ॥३॥ 
जीभन पावत अनुभव साई", वरणन समरथ अनुभव लोपा। 
सच्चिदानन्द अखण्ड रम्यो जग, नानारूप सोपान महीपा । DI 
e e ॥ चौपाई ॥ | 
“बिनु पग चले सुने “बनु काना, कर बिन. कसे करे विधिनाना | 
थानन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बढ़ योगी ॥” 
. शब्द-११ 


बाणी रे नहिं जाय बखाना ॥ टेक। | अ 


सिन्धू सम कह हिमवत जामा, कहुँ अचल. कहुं स्पन्द भाना । 


e 
r 


Le 
=. 
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कहं दाहक कहुं अग्नि समाना, अव्यक्त विराट दोऊ रूप.रमाना11१॥ 
विशुद्ध रूप कहुं मासी य सामा, अनन्त अन्त कस के पह्चाना । 
श्र,ति स्मरति सब अन्थ पुराणा, 'नेति-नेति' कह सकल प्रमाणा ॥२॥ 
मोन पुतरि जिव थाह लगाना, लीन सिन्धु एकत्व घुलाना । 
फिरि'किनि कहें स्वाद जो पाना, अपूरी पूर्णका पता लगाना । ३॥ « 
सागर-ज्वार सूये जिमि किरणा, जलज बुदवुदा जलहि रहाना | 
जीव ब्रह्म का भेद हि इतना, इक व्यापक इक व्याप्य कहांना liz 
सच्चिदानन्द सब वस्तु बसाना, पर सब योग न ईश्वर आना | 
योगावस्था दुई मिटाना, वियोग आव जिव दुःख भुशाना ॥५॥ 
भायावद्धा जीव कहाना, मायामुक्ता Raa झमाना। 
न्रिबन्धन सम्बन्ध बंधाना, सच्चिदानन्द अखंडपद पाना ॥६॥ 
शब्द-- १२ द 
सच्चिदानन्द हमारी, लाज राखो दया घ$री ॥ तेक ॥ | 
जसे लाज राखी भक्तन की, सतसंग करके जारा । 
काल करम को लहर प्रबल पर, उलटी धार चलारी | । 
भक्त अब पार उतारी ॥ १॥ 
गुलशन कीन्हा प्रेस बाण को, तीरथेराज मंभारी. । 
परम पुरुष परमानन्द स्वामी, दया NECE करारी । 
S ° दरश पर बलि बलिहारी ॥२॥ 
रन दिवस अब यही बिनती है, करुणा सिन्धु अपादी । 
a भट घट दरशन अनहद रागा, खोली बज" किवाड़ी | 
शरण में आयो तिहारो van, | 


° D a a 


RT ` 
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i शब्द-१३ ।_ | 
सब जगह मौजूद जब तू, क्‍यों नजुर तप्पा नहीं । | 
जलवागर जलवा तेरा, क्यों इबहू पाता नहीं ॥ १॥ | 
काई पत्तों से ढके, पोखर में क्या जल ढे नहीं । : | 
माया परदे में छिपा,: प्रीतम झलक पाता नहीं ।२॥ | 
पोखर के मैले जल के भीतर, क्या खेलते जलचर नहीं । | 
जीव के अन्तष्करण में, सञ्चिदानन्द ge दी ॥ ३॥ | 
चौबीस परदों को हटा, दीदार चाहे जो यहीं। | 

` बादल ei सूरज लखे, ज्यारत पिया की कर यहीं ४॥ 
मोटी सानी वासना का, लवलेश रहंता जब कहीं । | 
प्रीतम दरश पाता नही, भगवान घट आता नहीं॥५॥ - | 

सन को बट सीधा सतर घस, तिलछिद्र जस डोरा सुई । 
प्रभु में रुभाना दो तो मन से, छांढ दे विषया मई॥ ६॥ 
सदसत्‌ बिबेक विराग घर, भय लाजघिन सब त्यागई'। | 
माटि सोना कामिनी तज, सतसंग सेवा धार ॥ ७॥ | 
बूटी géi टेरने से, उसका नशा चढता नहीं l | 
नियम-भध aaa किये विन, मिलता दै सच्चिदानन्द कहीं ॥८॥ | 
शब्द--१४ | 
स्वामी प्यारे का मस्तक दाथ, सखीरी अब काटे डरे । Ú 
araga हैं रखवार, विधन सब दूर zü u १॥ ? 
दाता समरथ दीन-द्याल,? अ'ग-संग सपा रहैं। 
गोद इन से रही दिन-रात, काल मेरो कहा करे ॥२॥ | 
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x अचिन्ता भये हैं St थे, मन काई सोच परे। ० 
` साया-ममता दोन निकर; अधर Zen फिरे ॥ ३ ॥ 
पावन-पतित Š तारनहार, चरन लग जगत तरे | 
चलावे , भक्तन फे पतवार, शरण की पत्त घरे H ४॥ £ 
पार्ले-पोषे चेतनधार, vs रक्षा करें । 
उन्हीं के हाथन लाज हमार, भवजल पार करें ॥ ४॥ 
आश इक तुम्हरी नाथ अपार, तुम्हीं से काज सरे। 
सम्हारो दासन के हितकार, शीश नहि चरन gë US 
शब्द १५ ; 
प्यारे प्यारे हमारे सतगुरू, मोरी आतम चुनरिया रंम दी ॥१॥ 
खुम तो सागर प्रम अपारा, मोरी छोटी गगरिया भर gielt ° 
तेजरूप तुम मोहन मूरत; मोर मन्दिर ai धर éi (ai 
सतसंग घाट पीट sie धो, पञ्च दाग मल निररैल करूदो e  —— 
गहरे रंग पुनि रंगो विरंगी, मतबारी पग शरण जकड़ di Wat 
` प्रमरङ्ग में इकरंग बोरी, मोदे प्रेम दिवानी कर दो ॥६॥ 
जुगन जुगन टेरत थक बौरी, आशा पूरण जल्दी कर दो ॥७॥ 
साधन पूजन भाव न भक्तो, बिन मांगे मनचाहा बर e ei 
, सच्चिदानन्द दृश्य द्रवारा, निज-दीदार अपन संग नित दो (en ` 
; शब्द--१६ 
«»,विन-सतगुरु में भूलीरी डगरिया, सुधलो दीन दय़ाल रे टेक ॥ 
नदिया गद्दरी नाव पुरानी, किस विधि उतारू पार रे। : ७ 
खेबटिया कोई नजर च आये, कौन लगावे घाट रे ॥ Q ॥ ड 


WI 


e De 
l Ge ° > 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


._ जा 





"१२ 


मगन होय में ege घाई, निरखा रूप अपार रे॥ १०॥ 


रैन अंधेरी राह न सूझे, 'भटक रही. मंझधार रे। 
दया मेहर मोहे पार उतारो, इब रही ga हार रे॥ २॥ 
काम क्रोध की आंधो छाई, मन इन्द्रिन 'मतवार šI | 
राग É ष संग भरम॑त Sra, सूझे न सार असार रे॥ ३॥ | 
सात पिता सुत बन्धू नाती, था कितना परिवार रेः। ' | 
वक्त पड़े कोई काम न आवे, qË अकेली धार रे॥४॥ ` | 
| 
| 


. बल पौरुष मेरे कछु नाहीं, सब विधि गई में हार रे। 


साईं” नगरिया दूर बहुत दै, केहि विधि पहुचू घाम रे॥ ५ ॥ 
कोन उपाय करू' अब सजनी, पिया बिन जिया अङुलाय रे | 


सारी उमरिया रोय बिताई, सुध लो पत्तित उधार रे॥ ६॥ 


तड़प तड़प कर करू' पुकारी, विनती करू सिरनायरे । 


| 
| i | 
दया करो मोहे चरन लगाओ, मेटो सब दुख सालरे॥७॥ | 


दृष्टि ger की ल्डारो साई, करो दीनन को पार रे। 

चरन शरन दे लाज रखो अब, दाता परम उदार रे॥ ८॥ 
मौज होय तो द्रशन दीजे, अन्तर दया विचार रे। 

डूब रही सच्चिदानन्द प्यारे, पकड़ो भुजा पसार YH ६ ॥ 
सच्चिद्रानन्द मोदे a लगाया, दीना अटल सुहाग रे । 


शब्द--१७ , 
तत्वदशि गति निरखो भाई ॥ टेक॥ GE G 
पारस परस लोह असि सोना, रूप बाइरी बदले नाहीं। — `° 
तस प्रभुदुशमै सोइ आकृती, परस न दिसा अरु अतताई u १॥ 
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बिना मिलन प्रभुवाद f £ दा, द्रशि बखेड नहिं उरझाई 1 


आंख मिचौनी धाय चुमीई', फिर कहं घोर न माना जाई' 


॥ २॥। 


प्रभु पर से पुनि बन्धन नाहीं, निरभय विचरे geet मांई । 

दूध gen हो जल न मिलाई, बद्ध संग रह बन्ध न पाई ॥ ३॥ 

पारस परस भयो जव सोना, कूड़े कीचढ कहुँ न लुहाई। 

दरशपाय शरणागति इहिविधि, बन घर =ë मन दाग न पाई॥४॥ 

भोग विलासन रहत उदासी, करत काज जग चित्त उड़ाई 
जग न सुहावत कछु न लुभावत, सच्चिदानम्द प्रेम घट छाई ॥५॥ 


| शब्द--१८ 


सतगुरु परम-पुरुष भगवाना, जिन परकाश परमपद ज्ञाना ॥ 
ब्रह्मा विष्णु अवतार ऋषि मुनि, “नेति-नेति' सब ge प्रमाना । 
सतगुरु कृपा भेद तिन जाना, जस जस पद्‌ तस गति परखाना ॥१॥ 
करू' प्रनाम सबन कर जोरी, पर कोऊ नहिं गुरू समाना ! 
ताते सतगुरू बढ़-पद मांनू', जिन दरशन पाछे प्रभु पाना ॥ २॥ 
खोजो पिरयम धुर-घर भेदी, शरणजकड़ पुनि शाब्द कमाना | 
उन सम दूसर ओर न जानू, ee प्रतीति गुरूभक्ति रमाना॥ ३॥ 
यही कमे सब सर्म नसाना, थही धर्म भक्ती फल दाना" 
» जप-तप-तीरथ ब्रत-उपवासा, oi पोथिन टेक बंधाना ॥ ४ ॥ 
कोटि जन्म चौरासी फिरना, इकरंग भक्ती सतलोक टिकाना । 
gent तज शुरूसुख बनजा, वक्त गुरु सब, फन्द चुड़ानाह ५ l 
सतसंग-सेवा गुरू रिकाले, कृपा दृष्टि सन भक्ति फल पाना । 
भक्ति-सहित चढि नामकरी सीढ़ी; मोटे-बन्धन भक्ति कष्टाचा hu 
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भीने-बन्धन नाम-प्रतापा, मुक्ति गहे निजधाम निशाना । 
नयन-कमल घर उमंग आरती, सच्चिदान्‌“द पदभक्त ठिकाना (ell 
कर्म-करत जिव सत पद्‌ पाना, ज्ञानघार चेतनपद जाना। | 
भक्तिभाव-रत अ!नंद्‌-घामा, सच्चिदानं द-पद्‌ सुरत मिलाना ॥ ८॥ , 
शब्द्-१६ š | 
परम परुष सतगुरु सनातन, गहरे पेठे आप मिलाते ॥ टेक ॥ | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


जिनमें धार विभूति समाती, निजधर giga आज्ञा o I 
अभ्युत्थान धमं जग धाते, दूतरूप सतशुरु कहलाते || १॥ . | 
“विषय विषब के शुरू अनेके, पर सतगुरु प्रभुरूप टिकाते। | 
गुरु-मन्त्र-बु'द स्वांतीं पाकर, साधक-सीपी गहर sagt Us | 
दूसर आर न देखन चाते, तन्मय हो gene अपनाते। ` | 
घुर घर भेदी मारग चीनो, एकाह समरथ प्रभु कलकाते ॥ ३॥ | 
सनुषभवि gie जो ध्याते, गुरू भाव उपकार गंवाते । | 
गुरू निन्द्क अरू निन्दा सुनते, पापी घोर अन्धतम पाते ॥ ४॥ | 
शुट बंध गोटी पिटत न काते, योग बांधनहि खटका घाते। . | 
गुरू लाख चेला नहि geg, दीक्षित करनी नाहि कमाते ॥ ५॥ 
थके gan साधन घबराते, हो निराश गुरू गुरू भटकाते । | 
| निश्चय सतगुरु पनि लोटात, अटक भटक अति भक्ति समाते ॥६॥ | 
x 
| 


l 
| 


सतगुरू आज्ञा झुककर घात, गुठलि गिनत कु काम न राते। 1 
सीपि कांड मोति सों नाते, इष्टसिद्धि गह साधक ताते ॥ ७॥ 

अति. पावन प्र सिन“कै लोचन, प्रीतम औरुण देख न पाते। ८” 
कलि युगिहःसतयुरू मेरे तो, सच्चिदानंद ध्यात प्यारे आते ॥ = I! 
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कामिल अहंकार नहि छाया ॥ टेक॥ | 
किथनी-ज्ञान कुशल बहुतेरे; निज अपनी करनी बिगड्या । 
घर उंपवक्स जगत की दावत, पाय नाम घन आप गंबाया ॥१॥ , 
टेरत राम Raka कृष्णा, ख बिड़ाल get टेटांया। 
जग सेवक करनी का पूरा, अधिकारी प्रभु महिमा गाया ॥२॥ 
घृत कच्चा फडफड जत्र तपिया, पक्रने पर कछु नहिं शब्दाया। 
तज उपदेश करत गुरू करनी, करणि देख शत-शत सिखपाया ॥३॥ 
जीवनमुक्त शमे प्रथ्वी पर, रदत शेष कछु अहं उमुया। ° 
ऐ ठत रस्सी जरे न जाई, शीश कटे डिभि छुटपट काया ॥४॥ 

` निगुण सगुण दरश St पाई, दास्यभाव 'इचुमन्ता' धाया! 
(सनत सनन्दन सनत्कुमार!, सेव्य 'सनातन' इ अपनाया UAN 
Sep नाहीं ज्योति पतंगा, पुष्पमधू भोरे गुञ्जायां le | 
चीटीं जुड़ती आप मिठाई, तिमि घेरत जन कामिल छाया usu — 

तश्रता सम जीवन्मुक्ता, तन्मय प्रीतम सब्र शरणाया। 
शिशु सम भोला दीन तोतला, सच्चिदानन्द एकत्व समाया॥७॥ ` 
शब्द्‌ २१; "Ke 


” प्यारे रंगीले setas तुम प्रेम के अवतार हो। 

०, मन मोहनी सूरत निराली, तुम रेस सिन्धु अपार हो ॥ १॥ 
में तड़पती तुम दरश "को, जैसे चकोरा चांद चांद को । 
बिनती करू" किरपा करो, तुम दीन बन्धु इया हो ॥ २ ॥ 
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१ ३ l 
सीपी दिवानी स्वांति की, आन जल निरखे नहीं । 
प्रेम जल घनघोर बरसो, तुम प्राणपण थाधार हो ॥३॥ 
भवधार में नेया हमारी, दीखे कोई साथी नहीं ।. 


SE अकेली धार में, तुमही उबारनहार हो ॥ ४॥ , . 


चोरः ठग सब ओर देखू; माया के रंग रंगीन Š | 
में बाल तुम पितु मात हो, तुम ही बचावन हार हो ॥५॥ 
गोद में Se में तेरी, पूरन करो आशा मेरी । 
तुम सभ दयालु को जगत में, तारो सकल संसार हो॥ G 
चरनन में चित को जोड़ कर, साधन करे जिव हों निहाल । 


` में ही अकेली एक , तरसू, तुमही मेरे आधार हो ॥ ७॥ ` | 


छारे खड़ी तडपू' पुकारू', मेरो ही क्या बारी नही । 

देर क्यों जल्दी करो, तुम ही निभावन हार हो॥८॥ 
अपराघनी तो हूँ घनी, जीऊ, दया के आसरे । 

चरनन जकड़ निर्‌मल करो, गहरी दया चितधार हो ॥ ६॥ 
प्रेम के तुम पुष्प हो मैं प्रेम रस भौंरा फिरू | 

जोती तिहारी का पतंग, आनन्द घन मनमोर हो ॥ १० II 
सच्चिदानन्द हे cart, विनती करू सन्युख खड़ी। ` 

बस आप का दीदार हो, नित.आपका दरबार हो॥ ११॥ 


#परमृपिता जगतगुरू परमात्मा जिसकी ज्योत के सहारे भक्त |` 
व्या 


जन मार्ग खोजते हुए मुक्ति को प्राप्त होते Ë । 
१० काम, mq, gie, मोह, अहंकार , 
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शब्द--९९ ` 
सन्यास योग का को dë [री॥ ° 
जो जानत आकाश उड़ाई, धरणि चोट (बन पंख पसारी। 
P3 दूत इस घर कुछ दिन उस घर, सकल-विश्च परिवार वनारी।? 
उन मान धन तन भत्र ठुख-सुच, जग सेवा व्यापार लगारी । 
धबल उसंग भरि प्रमी सुरता, सच्चिदानन्द लहर लह्रारी Isi 
शन्द्‌--२३ 
सिद्ध पुरुष हों चार प्रकारा ॥ टेक ॥ 
स्वत; दुव मन्त्र अरू स्वप्ना” “स्वत” नित्यसिध जन्मेधिकारान 
५९ अचानक पूव ee, दीन हीन वा कृपा दयारा॥ १ ॥ 
“मन्त्र विशेष सिद्ध करें सिद्धा, zait दरशन अनुभव तारा । 
जीवको टि” बहिमु ख.साधक,सिमरन ध्यान भजन कर पाए | LRN 
निज-विभूति चिर सेवत.समरथ, सच्चिदानन्द निज गोद बिठारा। " 
आवत जात संग अवतारा, “इश-कोष्टि' अन्तसु ख धारा ॥ इ. -- 
मछरी कांच लिप्त संसारा, युक कमल सम अलग जंजारा। 
साया छट चखत दुघ हंसा, स.च्चदानन्दु सपत अति सारा.॥ ei 
q ` š 
सिन्धु ज्वार सम जग अवत्तारी U टेक ॥ ` x 
धर्म ग्लानि जब जब हो जग में, जगतारन उतरत अवतारी । 
"ऑनज महमा कित्तनो बलिदानो, एरजन dré Sage गारी ॥ १॥ 
आन समय 'जल कूआ-खोद, जलप्लाबन sg Az सुतभारी | „ ° 
कडिन guest बल अलकाला, अवतारे gp तंह दरेसारो ॥ २॥ 
ल्ल 


EI त्र 
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त्श्द | : e 
खान दिखान दन्त हस्थी भिन, तिमि .दो. भावन रहें अवतारी | 
कर्मकारड सांसारिक आवा, चित्तवृत्ति निलिप्र हारी ॥३॥ 
आतम रमी रहे प्रीतम de. तन से काज जगत सों न्यारी। 
बहत भार कोटिन नर नारी, जस बहु-नाव जहाज खिंवारी ॥ ei 
सहज मुक्ति पावत संसारी, जलमयि आस पास वरषारी। 
रूकी धार भाटे संग सहजहि, सश्चिदानन्द दया तरजारी ॥ ५॥ 
| शब्द-९५ E 
प्रेम सिन्धु सतगुरू मेरे प्यारे, दयाघार बरसाई रे। | 
gege, विकल रह्यो निशिवासर, दया पाय हरषाई रे ॥ १॥ 
पुलकि रोम गदगद हिय छाई, शरण दयाल संमाई रे | २॥ | 
. इतनी कपा देखि दासन-पर, आलिङ्गन लिपटाई रे॥ ३॥ | 
आनन्द;विभोर शुरूगुण महिमा, गावंन नाचन घाई रे॥ ४॥. 
सच्पिदामन्द की दया qart, बलि बलि चरण रमाई रे॥ ४॥ 
शब्द--२६ | 
` संतसंग महिमा विरले जानें, संतसंग में असत बरसे। o 
`, सतसंग में निजे-रूप बिराज, तेज चमक सच्चिदानन्द सरसे i | 
उमड्त लहर प्रस की मानस, हंसं हंसनी उमगत उरसे। x 
` इकटक ध्यावे लगन मंगन Eat. रूप बसत थिए तन मन हरसे। 
आशा, मनसा विषय शॉसना, विष सब नशत चरण-गुरू परसे। 
घट-पट खुलत मगनधसुन अनेहद, -NNE गुरूमुख Gq 
` . षारस परस लोह. जस सोना, सोहत भक्त तस गुरू-सतसङ्ग से। 
प्रीतिप्रतीति eme रद शरणा, सच्चिदानन्द उबारत भवसे ॥ 
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खेतसँग में अमृत SS $ ॥ टेक ॥ 
नशा चरो sta चांबल-धोवन, तस जगमद सतसंग मिंठाई। 
'विषय:;समिध që सतसङ्ग सेविवेक-अग्नि ज्वाला मसमाई ॥ शो n 
घार वार सतसङ्गति कीन्हें, झडत राख ज्वाला धधकाई। 
जस घोंकनि पुनि अगुन उभार, तस सतसंग नित मन उत्साही ॥२॥ 
'र्म-प्रेरणा सत्संग पाई; शाठ-सुधार मुख-साधन याही । 
सच्चिदानन्द निकट सम्पको, m < चाल तज सन SE 11३! 


शब्द २८ E a 
प्रेमी von के प्याले, भर-भर पिओ-पिलाओ प्यार ü 
भेम-पियार परम गरू पीकर, प्रभू-प्रसाद परसार gen ° 
अबल-प्रवाह प्रवाह्यो प्रीतम ,प्रेम-प्रीति-रंग रंग्ये पसार ॥ १४ 
ओस-दिवामै पी-पी प्रेमी, श्रीति-प्रतीति-प्रण प्राण प्रश्र । Š 


'परे-पिछाड़ी पूरब-पश्चिस, प्रंमसिन्धु परिपूणे पहार॥२॥' _ 
सच्चिदानन्द्‌ परमपद प्राणी, “अकार-उकार-मकार” पिछार। 
'पावन-पतित परसं पगे पावन; W परमानन्द पार॥ २ | 
शब्द--१६ | ७० 
शरण मन आयोरी, प्रसु तोर्स। ° 


wem २ के बिछुड़े हंसा, चरण लिपढायोरी, 


Sa बरसायोरी ॥ प्रभु तोरीण) 
सच्चिदानन्द भोर 'उठिध्याओ, प्रीति षधे रीतिः निर्माओरी 1 
प्रथम राग भैरव गाओोरी ॥ असु gär ° 


6 
शि K 9 S 
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6 शब्दू--३० _ 
जीवन विफल प्रभु नाम बिना ॥ टेक ॥ d 
विश्व सूर्य बिन रवी तेज बिन, चन्द्र सुषम बिन निशि इन्दु बिना 
नेसे नारी पुरुष विहीना, तैसे जीवन प्रभु नास बिना ॥ १॥ 
जन्म भुवन बिन भुवन ज्योति बिन,ज्योति नयन बिन नयन भाव बिच 
भाव प्रम बिन विफल भक्ति बिन, तैसे प्राणी प्रभु नाम विना ॥२॥ 
सत्ता शक्ति प्रेम विहीना, आनन्द चेतनता नहि चीना। ` o 
सकल विश्व जस पुष्प गन्ध बिन,परमानन्द संब्चिदानन्द बिना ॥३॥ | 
SS शब्व-३१ | 
ग्रसु गुण गावन चात दुलारे 1 | 
| प्रमी जन सब तोहे पुकारे, लेओ बीन निज हाथ, प्यारे l | 
' बिषयन संग नित मन भरमावे, सत संग सेवा कछु नहि भावे। | 
चरण छोड जस कितु नहिं धावे, तस तस राग gaa ॥ | 
| 
x 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न 


मगन होय, गाओ राग सुहात । पुनि < बीन बजाओ, मगन होय! | 

प्यारे रागहुनाओ, मगन होय । लेशो बीन निज हाथ, प्यारे aol 
"mä ` 

ओर भई eu geg, रेन गई उठ जगरी | 

दूर विकट enen: नगरिया, आलस. निद्रा त्यागरी ॥ १ ॥ 

आनंद मंगल चहु ler छाये,' gea सखि बड़-भागरी । 

“जागत पावत सोवत/खोते, आसन में eg लागरी ॥ RE 

` छल के आज झजके अब कर, जारी करसन राग री । 
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किए पछताए होषत कया जब, चिड्यां चुग गई” बागरी ॥ ३॥ 
सचिदानन्द हैं अङ्ग-संगरसाथी , उमंगन्डसंग ले फागरो । 
निन परकाश लगावे मारग, क्‍यों सोबत उठ,जागरो ॥ ४ ॥ 
SEN, शबच्दू--३३ | 3 
बह पालनद्वार अनन्त प्रभु, जिसका इक मात्र सद्दारा दै 1 
उसकी जयकार सदा रहतो, उस पर सत्र जग बलिद्दारा È ।. १ ॥ 
जिसके अङ्ग सङ्घ तू रक्षक दै, उसका कव. कौन बिगारा < 1 
दुनियां को शक्ति सभी मिलकर, उसका सत्र काज संवारा दै ॥२॥ 
दासी ल्मी भण्डार भरत, सरस्वति बुद्धि भें पसारा हे। ° 
' भगवान बसें जिस दिरदय में, उसके नित संगलकारा है॥ ३॥ 
"जिन बैभव के दुनियां पीछे, तेरे पीछे पीछे बिद्दारा EI . 
धन्य २ नित भाग È उसका, सच्चिदानन्द जिसका अधारा दै ॥४॥ * 
| शब्द--३४ 
कोई चीज़ बुरी व भली जग में, निज भाव के चित्र लखत मन में! -. 
षानर सम घुरत निज मूरत, क्रोध करत लख लख द्रपण में । 
भावन के कल्पित स्वप्न में, छांई' क्या देरत नयनन में ॥ १ H : 
छुट बड़ टेढ़े लम्बे चौड़े, रूप भेद दोय मिठ छांचन äi" 
° जिस रंग का ऐनकु आंखन में, जग बस्तु दिखें वाही रंग में ॥२॥ ` 
पानी में सिर्‌ नीचे da ऊपर पैर लद्दरत जल में । :. 
"gen का ज्ञान सुपनुबत, मित अरमाणे de ais सें ॥ RN 
जागत सांची देखत झांकी, समता सागर की लहरों में। ० 
सत ज्ञान उगे चेतनत में, प्यानन्द र्वे निबेन्धन मेंग। ४॥ 
iy, BE 


& 
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श्लोक--यीदशेः सन्निवसति योदशाश्वोपसंक्ते । 
यादृगिच्छेच्च भवितु  ताहग्मकर्ति caq: || , 
Tt: सहा० शा० २६६ | ३.२ Fd 


शब्दू--३५ e | 
कच्चा प्रभू! में हूँ जरूर, बच्चा समक के तार Š t | 
तुतली जुबान दै हुजूर, खुद ही समझ के प्यार दे ॥ १ p | 
कच्चा अगर तो क्या ग़ज़ब, सच्चा मगर Š हूँ ज़रूर । x 
दया की आश क्या अजुब, पक्का बना उबार दे॥ R H | 
कच्चे से पक्का होता है, फलत दै फल सदा हरा । | 
तप तप के रस बदलता है, मीठा खढास झार दे॥३॥ 
सब कुछ दै तेरे हाथ में, तेरा हाथ हे दर बात F | 
जकड़ा हुआ तेरे प्रम में, धार से नाव उतार दे ॥४॥ 
2 राब्द-- २६ 
~ कस सच्चिदानन्द दरशन पावे H टेक ॥ | 
आप न दीखे अन्य दिखावे, ज्योति प्रकाशक जिमि कलकावे । 
द्या होय तक आफ sen, जब निज ओर फेर चमकावे। १॥ 
चिकसों जंग जगदम्ये Seen, स्वयम नाहीं काहु दिखलावे । 
माया परदा भक्त हटाकर, केवल मातु-निकट जा पाबे ॥ २॥ E 
विभिन्न Ne देवत भिन वालन, मां बहुलांवे शिशु फुसलावें t है 
बस्तु:फेक नो रोवत बिढु खत, चुमकारत अरू गोद बिठावे ॥३॥ A 
असन चलत शिशु थन-मा दूरे, मात चरण रोबत लिपटाने | 
 आनन्दुमयि सां उसंग उसंग चित, टिटकरत am बरसाव tl 
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बिन शक्ती शिव zg न कराव, विन जल "माडी ज ` 
ज्ञान बहिर घर भक्ती, खुनी, SCH सब्चिदानन्द ज। 
° ° शव्द-२७* 
: सोच न कर इस तन की ll 
जब नरैहा सा तू था नादा, दूध दियो सां के आस्थन में । : 
युवा भये क्या भूल गयो है, जाकू चिन्ता नित्त सबनकी n s 
बिना बीज जो सब कुळ बोया, चुग्गा देत सकल पंछिन क 
दांत भये वह अन्न भी देगा; करले चिन्ता एक भजन की ॥२॥ 
कोमल सुन्दर रंग बिरंगे, वस्त्र रंगे जिन निज फूलन के । ER 
सोर कू मोहन चुनर उदाई, ताकू चिन्ता अधिक mr 2 
तू तो इनसे अति ही दुलारों, भाजुष तन 'अनमोल खिल Gi o 
` ai घरे जतन सब साधन, सोच करो चस नास < 
साध सभी है प्रभु ससरथको, बिन सांगे जो सब कछु यी | 
पास खडो तेरे नित्त सहायक) सच्चिदानन्द लखत EI "D" त 
S | शब्द्‌ ३८ 
जाके हृदय भावना जैसी, सो नर तस गहे ख्याती तैसी । 
भावभेद्‌ गुणशोल अचारा, विश्व-पिता इकु' विपुल पसारा । e 
स्वारथि-जन परदुख अवद्देलहि, निजदित geän gen Sab 
° पुनि जनता a दुःख उपेक्षत, विरोध-चक्र अस जगत प्रवेशात । 
प्रमारथि अति सत्य-पराणा, जीवमात्र-दित-प्रीत समाना I 3 
“> पर-उपकार आणल धारदिं,*स्वप्तेह = . धसे नहिं aa ` ` 
जग हितकर नित zk अचारा, सहज सुख-चक्र प्रचारा। . 
| अ Si 


Ia 
Ë A ५: २७ 
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अर | È र | 
अस सुत अतिप्रिय मण समाजा, जगपितु राखहि यदपि अयाना 1 | 
सकल विश्व SARRA धरत चरग़ा जगदीश । | 

आन आश विश्वास तजि, पावत परम अशीश ॥ | 

हम भावे कल्याण जग, बे ध्यावें सम Ser x 

इदित प्रेम हित आचरण, देत परस्पर लेत ॥ | 
शव्द-३६ | 

राच अनुसार भिन्न मत जाई ॥ | 
q I ` ° A | 
धू तिन सोपान बुझाई, निज विश्वासा अटल रहाई । | 


D e हीं 2 हान कर | 
I - ES š र्‌ A ई l l 


बिन चावल जंग ह, बहर चिन्ह "Som aig । 
अतीत आ काज न सरई, बिना op eg खेत उगाई' ॥२॥ 
चि पूजन मन अवि भक्ती, AEFT नहि काज dag" [ 
SCH साजसमग्रि छुटाई', “तामस' पशुबलि मदिरा भाई" ॥ ३ ॥ 
SC पूजज्ञ पाथिव होई, प्रभु चरणन उतनो पिछड़ाई Lë, 
दु पाखण्ड NW की, जड़ पर घातक छुरी चलाई ॥४॥ 
RU नाम सुनहि जब, नयन अश्‌ धारा बरस RI 


सच्चिद्‌ [नन | "` g d 
| दानन्दू पग प्र म धुलाई, Dsg erg चढ़ाई" ॥ ४ ॥ 
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ç 
७७ s. aT... ............... °... .. ü L आकार के wm - = 
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ठगन हेतु ध्यावत ठग चोरा, अक्त सुक्तिदिव सांझ Ka Ss 
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नाम दोष कछु यामें al, दीप काज परकाश Be ॥ 3 ॥ 

जान अनजान भूल अनभूले, नाम रैटन फल निश्चय पावे । 

रन अमोल नाम गठियाले, दुर्लभ नर तन काहे गंबावे ॥ ३ l! 

अशत AMT जस तस Se, विष अमृत नर अमर हुजावे। न i 

झूटत परदे एक एक कर, सच्चिदानन्द अन्त रह जावे ४॥ 

आज कली कल पुष्पमज्ञरी, दरश अवश किहि जन्मदि पावे । 

शिशु सम निरहम हो East, जिवन्सु क्त सच्चिदानन्द गावे (ett 

कीचड़ लेपन याल स्वभागा, साता निश्चय ताहि घुलावे ] 

मनुष करे कितनो हू पापा, जतन-बचन प्रभु अवश aam ॥६॥ 

लाख वरस चंद रदे अन्वेरे, दीप वरे अविलम्ब उजारें । 

BIER दीपक सच्चिदानन्द, जुगन पाप अन्धक [र डहावे ॥७॥ - 

राव्द--४१ e ० | 

RFJ, भंवर काहे भरमावे | टेक॥ | < 

जुगन जुगन में टेरत हारी, रोवत बिल्लखत उमर शुजारो । 
विषयन संग क्यों अस उलभारी, काम क्रोध मद्‌ कींचलिसावे URU 

अडभागन खतगुरु पायेरे, चरण ओट धरे शरण gef) | 
भत्र जंजालन काहे घिरारे, खोच खींच मझिथार फसे ॥२॥ 
"मधत साधन नहिं बन पावे, उचट फुदक तू दूर उड़वे। ` २. 
A Sen डोलत धावे, कहन न माने. क्यों इठलाबे ॥ au ` 
WT ठेल जगत संब, रोते, स्बारथः gel साथः.रहातै। ` 
पापी मनुआ क्यों नहिं चेते, क्‍यों निज घर की राह भुलावे ॥४॥ ° 
नन्दीं नोका है oft, उगसग डोले ma झकोरी। Š 


A CAs 
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शरणागत की लाज कस देरी, खेवट जल्दी पार लगावे Ip . | 
केवल सतगुरू सच्चे साथी, पण पग gute तोहे नितावें । 
डूबत साजन तारे बघावे, अ'ग-संग रक्षा नित्य करावे Veit 
रोम रोम सच्चिदानन्द वारू, गावत नाचत प्रभु लिपटाऊ,। 
कादेहु शीश चरण नहिं त्यागू', साई नगरिया निज पहुंचावे ॥७॥ 


OK eng hi 


m~ 


कोन जतन मनुआ समकाऊ' ॥ 
खेल लेन दे रङ्ग मंच कछु, आपहि पेष उतार फिकाऊ। 
विवेक-विराय कनक-काम-तजि, ध्यान भजन पुनि जुक्ति सघाऊ॥१॥ 
महल-सुरंगः रजत जस दीमक, रचि घरबारा आप फसाऊ।' _ 
खोल-भेद उड़ भागत तितली, तस मुमुक्षु जंजार ep Il | 
सुवरण-माया तज कर-साधन, चिकलु दाग जस खड़ी घिसाऊ । 
- , कपि-शिशु सम पुरषारथि चिपकत, शरणागत जगदम्बे म्याऊ ॥३॥ 
सन-सचेत तन-काज-अनेका-करत प्रभू नहिं छिन निसराऊ । ` 
खाते पीते चलते फिरते, सोते जगते नाम ven ॥४॥ 
दुख stong ge हमी, छिन छिन suq निवेद कराऊ। 
रद्द रद्द शूल कसक जस घावा, सुरता SCH पीड समाऊ ॥५॥ 
जस प्रेमिन धन्वे सब करती, मन उचाट प्रेमी उरझाऊ। ' 
तस जग हाम करत रह देही, अस प्रभु प्यारे तब उन पाऊ IS E 


जान धरोहर सेव करत रह, फंस मत माया मोह न काऊ । 
_„ जीवत तन qa धनकर अरपण,सच्चिदानन्द =a शरण रमाऊ । ।७॥ 


A 
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मुसाकिर जीवन है सपना। "e “पसी, बार 
° a e Š > = Ku 7 


` ker ° ° 
सोव र न,भयो तू भूपति, जागे रंक को <= 
मरण वियोग रात जिन रोयो, भोर हंसत उन मिलना ॥ १? 


बीबी बच्चे दौलत इज्जत, बिलख बिलख जिन रोयो । 
ज्ञान दिवाकर उदिति भये पर, कटुक हास हँसना ॥२॥ 


मात पिता अरू सास ससुर ने, अद्भुत खेल दिखायो । « 


आई बन्छु उरू कुटुम्ब कवीला, जीते ही सब तजञनाश।३।) _ 


जासे तू दै नेह लगायो, प्रीत रीत नहिं जानी | 
पग पग धोका ठोकर खायो, अबहु चेत कछु करना ॥४॥ 
वभव उषा यश जो गावें, विपद पड़े अस भंगना 
भोर अये तारागण जैसे, लुक लुक गगन में छिपना ॥४॥ 
खाली हाथ जगत में आया, खाली वापिस जाना | 
धन कुवेर को दीन्दे जीवन, पल भर नहीं बढ़ना ॥६॥ 
निरख परख जग सब कछु देखा, दुमुहे स्वथ संगो । ” 
` कुसमय में तेरो कोई न साथी, फिर काहे इन खयना॥७॥ 
तन से बढ़कर क्या जग प्यारा, जिसपर सुब करबान। 
»»वोभी तेरा साथ छोड़ता, फिर कौन भरात झापना Belt 
निकल गया जब बस्त हाथ से, लौट नहीं फिर आना । 
सच्चिदानन्द Š सच्चे साथी, निशदिन नास सुमिरंना Iel 


र 
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शब्द--४४ , ` 
सांई मोरी अ'खियां दीनी खोत ॥ Sei ` r 
आवागमन चक्र चौरासी, आंधरि भटकी डोल॥१॥ 


< 


निजिब खाल मढी जस ढोलक, बोल ढोलकी पोल या 


आई बन्धु निज कुटुम्ब कवीला, देख्यो सबन टटोल ॥३॥ 
स्वार्थ बरा जग बेभव . साथी, आपद गोल मटोल (git 
निरख परख चीन्ह्दे सब रोते, ठीक तराजू तोल ॥५॥ 
पूरण धनी, एक सच्चिदानन्द, प्रीतम लीनो मोल ॥६॥ 


° शब्द्‌ - ४५ 
मेरो मेरो करत फिरे जग, सत्र झू'ठा नाता रे। 
दन किहू पीर लेत नहि कोई, हंस अकेला जाता रे॥शा 


`. मा का पूत बन काः वीरा, भुजा भाई नारी का नर रे। 


/ 


बिलखत रीवत giga निज सब, घर से दूर निकारा रे।।२॥ 
खाली हाथ चार गज कफ़नी, काठी चड़कर जाता रे। 
जरत हाड़ जस सूखी लकड़ी, तत्वन मांहि समातारे ॥३॥ 
जर गई काय़ा पास को आया,कहो जग किसकी आशारे। 
सच्चिदानन्द सुमरि लें प्राणी,उन बिन जग सब नाशारे 11241 
शब्द--४६ 
चेत gef हो हुशियार॥ टेक ॥ 


सोता क्या gt चलना सवेरे, देख काल तेरे माथ सवार ॥१॥ 
"व पिता परिवार Sers सुस, मद रतन मणि घन Gem सुख । 
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„ तन सराय यह देरा बियाना, dat ठगिनिग्रा के रूप लुमाना। A 
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२६ 


` थलती बिरियां कोऊ मे संगी, जाय अकेला दाथ पसीर॥ < l 
अपने ही अपने ga fern, हित चित प्रीत मीत सब धारन | 
हह समान दूजा को संगी, अन्तकाल तिहु हंस निकार ॥ ३॥ 
सकल जगत दै रैन का एुपना, जागत राजपाट नाइ अपना । 
रुचि रुचि जडत महल क्या रतनन, geet में उरो गवार en ` 
ज्ञान की चुनरी प्रेम की कजरी, डाल हार सच्चिदानन्द घटरी । 
गया वक्त फिर हाथ मले क्या, अजहुं उट्टो भजो करतार ॥ १ ।। 
शेर--जहाजे sq खाँ पर सवार Qy हैं | 

ये gi खाक है वे अएतयार बेडे Su 


CH 


शब्द--४७ ३ š 


“जागत रह्यो Sa युसाकिर, कोई नहीं eis प्रभु विन तेरा ॥टेका। - 
रुच रुच रतनन महल चुनाये, बाग पुष्प पचरंग लगाये | ° 
सोबत खोई सगरी सम्पत, टूट लिया अघ तेरा डेरा ॥ १॥ ` 
कोई न. तेरा सगा संघातो, बेभव रहते जीवन साथी । 
कुटुम्ब कबीला-जीते जी का, जाय अकेला-यम जब घेरा ॥ २॥ 
रैन कहां जो सोबत imaa, आंख खोल SS जगत पाव॑त । 
| चैन न प्राणी पापन ge शर घुन रोबत अ. ई बेरा॥ ३॥ 
० रेवत छ डत मा श्रा तिरिया, Lan हेचल हु बत करिया। 
_ कन्नन काया जरे घास सम, उड्गइ [चरियु। फिर नहि get ॥४॥ 
का वर्षा जब कृषी सुखानी, अपनी करनी श्राप बबानी ls py; ऱ्या 
सच्चिदानन्द पकड़ EF चरणा, चेत ध्यान घर कर भतु देरा Ixli 
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देखत दरपश अरु इतरावत, कामिनी कञ्चन राता ININ 


३० | x 
क्य शब्द--४८ ) ४ 

लौट नहीं फिर आता प्राणी; अवसर dier जाता रे ॥ Se R 

rap फरत अरु रूप सम्हारत बिषयन होड़ लगाता `i 


फूलत फूलन रहत सुबासा, सूखत खाक ve रे। 

नीके दिन बीते पुनि पीछे, शीश पकड षिलखाता रे॥ २॥ 
gha प्रेम बिन मुए शरीरा, git सुधा बरसाता रे। 
समय रत कछु साधन करले, समय चुके पछताता ua d | 
तुषाबन्त जिमि पाय पियूषा, प्रम की प्यास sara रे। | 
ससि चकोर जस चातक स्वांती; छिन छिन प्रभु सुमिराता रे (४ 
तन-मन-निरत बिगत प्रभु संगा, प्रमु-रत इन बिसराता रे). . 


` सच्चिदानन्द जेहि सत्य सलेहू, निश्‍चय तेहि मिज्ञाता रे॥ शा 


श्दू--४६. 
सुमरण कर सच्चिंदानन्द प्यारे, शुभ क्षण बीते ज्ञाते Su Seel 
घालापन तू खेल में खोयो; कामिन कञ्चन युवा बिगोयो । 
वृद्ध अथे विषयन Es रोधो, शुभ दिन खोते जाते हें ॥ १॥ 
कालं कदत है am. gut, आज फहत में काला `V ' 
टार सकें नहिं थमे की पाती, दूत पकड़ ले जाते हें॥२॥ |. 
ड़ जरे सुखे जस लाकड, केश जरे जस घासारे। ' 
अन्तकाल घर से g निकारे, प्रेमी चिता जलाते Suz 
जुगन जुगन चौरासी भोगत, बैड़मागनं नर को तन पावत | 
तामें घरेः जतन सब साधन, तबहुं न चे कमाते Š HI 
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अवसर वीते gin नादीं, सच्चिदानन्द तू ध्याले । 
तापर इहि चेते भाई, कर gei पछताते हें ॥५॥ 
° शब्द-- XO ९ 
'अरे"सन्‌,पलटत क्यों नहिं प्रभु की ओर ॥ Š 
विंपय पगो मन पाकी हांडी, टूटे कस पुनि जोर । 
निपट निकम्मा अक्तिरस सूखे, जल नहिं नयनन कोर ॥ १ ॥ 
प्रम-अश्रू, बरसत प्रिय-भक्तन्‌, परसत्‌ सतसंग छोर । 
उद्दीपत लो प्रबल वेग जब, गल मन-लोह कठोर । II 
शीली माटी छाप छपत दै, छेनी शिला टकोर। ` 
अन्तःकरण ताप सों कोमल, छुप मुरत प्रभु मोर II ३ ॥ 
> ठोस ge चन्दन सम गन्धत, मलया-पबन हिलोर । 
प्रभू कपा छिन सार जनन को, ईशभाव भरपोर त ४॥ 
सच्चिदानन्द सतसंग उपदेशा, निष्फल विमुखन घोर: 
Seat मन विषयन में लिप्ता, लोक अलोक न NT ॥ x ॥ 
gies A? 
प्रभु विमुखन संग छांडूदे मनसों॥ ` 
लोह लाल जब तक अग्नी बिच, gesoet. कालिख कारो । 
` घं कथा सुन छिन इक नमता, seen विषय देख sat के त्यो ।१। 
` पाथर निपतत बाण नहिं भेदत, उछलंत रीतो अस्त्र निषंग्यो । 
-० श्रद्धाळू हिय घसे परमारथ, ठुकत,,कीलभ्भीती पोली A ॥ २॥ 
धर्मकर्मरत विषयलाभ सों, बिपद पड़ सुग्या सम gl टों । ७ ° 
Gamm कान इक दुए“निंकारत, चकने-घट ठहरत नह जल ज्यों D 
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विषय वार्सना गजत्रज Ge, बतियन मल काम उड़ गंध ज्यों। 


बिषयलिप्त परमानन्द, -परित्रय, नहि “सम्भब शिशु रमण- 


बाद ज्यों ॥ ४॥ 
ना तू सुने न और सुनन दे, साधक निन्दत हँसी उड़ा वत । 
सार निसार असार गह चलनी, छिद्रि-असञ्जन असत हि 
| गहन्यो ॥ ५ ॥ 
भलिन वस्त्र जुट धोषि न अधिपति, qa असार गद्द-सार 
| सूप ज्यों । 
सच्चिदानन्द सार को सारा, . अभिमुख सतसंग कर नित- 
n सजसों ॥ ६ ॥ 
GN शब्द--५९ 
सन क्यो, विषयानन्द प्रिय भावे ।। 
विषयलिप्त गीदड़ सम इक रव, ज्ञान-कथन. केवल स्वारथथश | 


ऊच उड़ान दृष्टि नीची गृध, काग चतुर .1नतः ber खावे ॥ १॥ । 


मलिन रहत faa तनिक ससारहि,- sanaa दहि-हाँडि गंधावे । 


निरमल रहत सिद्ध geg कोर-पात्र नहि मखन geg Wan | 


धिखर्रो सरसों कतिनः"बीसवो, नस बिखरीं चितवृत्त टिकाव । 
भारी, पलड़ा अघ-गत्ति og, : हलको उपर सहज उठावे ॥ ३॥ 
अमल सन जग San गुठ ती, भोगत. झम्लशून उपजाबे। O 
(edi छ न रुल सम जानो, भेदन ठन फज-स्वाहु च खावे ॥४॥ 


„ घटष्ठार चोकस पहरा दे, विषय चोर सांन्दर न qami 


 डल्ढी कुञ्चो र घुम।दे सच्चिदान्द्‌-घट ब्रस सुद्दावे ॥ ५॥ 
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कस सन-हन्द्रिन बस कर पाउ“, केहि विधि पंच विकार मिटाऊ'॥ 
सन कूकर अस लाड़ लड़ायो, मुख पर मुख धर चूम चुमायो । 
फेकू Rasp aaa, “डांटत रह” विरदिन बस-आऊ॥॥ 
फाम क्रोध मद्‌ पञ्च बिकारा, विषयन-लागे शत्र न्यवहारा। 
सच्चिदानंद्‌-लगि मित्र-अपारा, प्रभु अनुराग निकर पहुँचाऊ ॥२॥ 
फलत पुष्पसम-भाड़ त घासना, देवत्व बढ्त नरस्व ear) 
पोथि निचोड़े भक्ति पाऊ, साधन किये भक्ति उमगाऊ। 1३]! 


| 
। 
| 
I 


| गांगर पर ap पनिहारी, इठल डगर चित गगर qasa) 

। हैरदम छाटत रह सन भूसी, दख-भाल समभाव तुलाऊ#शा 

| San अप खोट ger, विष्टा लोह पीव घिनाऊ।. g 

। इदि तन इतना क्यों अहकारू, सृत तन देख अजहु समकाऊ।।६॥। | 
९ | 


| 
| 


सावधान रह डगर झुसाफ्िर, जब लग Bet पूर चुकाऊ le.. 


भजन जन्म भर विषय पिलाऊ, जब लख जसको तस ही पाऊ Weit 
सुख प्रसु-सवेस मन-विषयाऊ, इदि विधि साधन विरथाजाऊ | , 
र सुख-बचन E विषूय-छिद्र ak नहिं बहजाऊ We a 
लल <É; नौका में जल जगत डुबाऊ। ° 
सर्चिदानंद्‌ अ ग-संग जब्र ताई'अन-बुध-इन्द्रि परमार्थ DS Wen 
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_ सतगुरू का:भय भाब न माने; चित्त लगाय करनी, :बंहि आने E 


> 
Se) 


१४ : i 
शब्दू--<४: 0 

जान लिये जग के नाते रे॥ टेक. — ` 

अपने ही अपने हिळ सब लागे, कोऊ काहू को नहि माई । 

Jua आंय सकल स्वारथ वश, गुण गावे. नित तोक्र घेरे ॥१ ॥ 

विपद पढ़े सब बगुलें झांकें, दाव पेच निज पिण्ड छुड़ावे । ` 

छोड़ छांड़ि इकले तोहि भागे, em कोड न आवत नेरें॥२॥ 

जनम मरण कें संच्चे साथी, सर्चिंचदानन्द्‌ नितं गोद लिये रे। ' 

मा पितु बन्धु सकस प्रभु मोरे, रंखो लाज निज शरण पड़े रे ॥३॥ 
क. sR 5 

अरे मन बहुत इआ:सेलामी।।-” `” ४ 


C 


यत्न gi E करत बहाने, तनमन गटरी,' gin . बिसने.। 
सेर “करत निशदिन मनमाने;; तू.  नटखढी; करु शातानी! 
बढ़ा शेतानी. हुआ सलानी ॥ १.॥ , :-2 . 


- 
geg 
Ma’ 
e fs - 
Susa — a. its — omae ` 
`. — — ०५७ ७ ——— -—— L. E gms रः 


सच्चिदानन्द द्या अपनानी; . सुरत .को अपने संग लगानी L. 


गुण थोगुण देखे नई a, शरणागत .की लाज. रखानी । 
प्रीतम के अ'गरुंगटरहानी, संग फ्या को नहिं. इठलानी । 
ver इठलानी, हुआ सैलानी॥२॥ ` 
, w || 
मनु, क्यों न ga विषेशन को चाट! | 
घाली सम विष्टा चढ खाई, कबहुं“देव-नेबेद्” उड़ाई! 


कक कामिनी मग्न-िंन माई, करी कथा उपदेश के ठाटे ॥श | 
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लेख-विश gi affer ` nyare मंधु-संचय छांट । 


शुबरेला गोबर में परसन; विषय छोड़ फछु ओर न पाठ (at 
ER ER मोतिन पर टिकती,' काग Eise कूड़ल काट। . - 


कूकर छुम टेढ़ी की Sat विषयलिप्त मन सीध न बाट äh 
बहते जल नहि काई लागत; बन्धे पोखरं काई जमात। 
मसु सुख बहते घटोर न पात, विषयी गठरी बोझ भरात ॥ ४ 
'मम-सुत मस-धन मम-परिवोरा', नानोभार अधोगत पलड़ा। 
*मम-प्रभु' ताके भार न गठरी, सच्चिदानंद a-a उठजात शी 
जाल-घसत लख धारा qa, निकसने बाहिर घार न पत. 
अमक देख फसते क्या लगता, भव dag निकेसन gd | en 
STT खुटो फल चढत न पूजा, विषयअसो परभारथ पाट1. ' 


हरी डारं सहजहि लचजाती, विषयंबृद्ध कहु नाम रात lia ` 


सोर-आन मन में शिशु मगना, पाणि-गंहे अधं पत्नि बटात q ` 
पुत्र अथे. पौली कट जाती, मान-दिखाबै शेष पटात Wen 
जिस मनसे साधन कर चाता, उसमें विषयभूत यदि रात। 
केसे सिध हो जव' लग नाहीं, सच्चिदानन्द? निर्लेप रमातुं nA 
SNE KE शष्द्--५७ S> ०° j WF ४६ 


| ° भक्तन की गति कोनु सुनावे ॥ टेक ` 


तन स्तम्भ रियिल इन्द्रिय हेय, मन निच पुकारे] — 
कम्प सवेद से 'हीबतं लंथूपथ, मुख “पीरो पंड जावे॥ह॥ 


` 


deeg qar बोल न पचि). 
निरख of सच्चिदायन्द Gef. सुपबुध संब दिवे 22: 
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३६ 

: शुच्द-श्८द ६ 

' गागर भरने सागर आई H: ; 

गागर इबी आतम इबी, geen गई बिसराई ! | 

eege की छुन में अस डूबी, आनन्द मांहि समाई HUU 
पढी जब छबि मनमोहन, ' de की परछांई । 

प्रेम दिवानी भई सञ्चिदानन्द, ओर न कळू सुहाई ॥२। 

शब्द--५६ 

यलो सखी, आज त्रिबेणी ds ll 

इ गला पिंगला सुषमन संगमे, Pia शीतल नीर। 

मन की कतमल लेओ धुलाई, शोधत त्रयन शरीर ॥१॥ 

gaga ga सुन पिउ पिड टेरत, घट de बन्दी कीर । 

पंचराग qz फुलवड़ निरखत गई युगन की पीर ॥२॥ 

क्रीट मुकुट मनमोहन मूरत, हृदय बंधाई धीर । 

सच्चिदानन्दु दयाळ. खेंबट, सारी भंबजल op (Si 

शब्दू---६० 

सच्चिदानन्द घट में तब आई ॥ टेक ॥ 

द्रश पूर्व भक्तन-के हिऱदय, प्रीत-प्रतीत उत्कण्ठा छाई। ` 

सूर्योदय से पहले जैसे, गगन सुहावत चहुँ ललाई ॥१॥ 

काम पवन हिरद्य भालको रे, तब लग नहिं प्रभु Sta पाई । 

झांकी पाय हृदय स्थिर हो, _सच्जिवानन्य रूप कलकाई ॥२॥ | 

„ qm जस पतिब्रत पावे, एकमात्र 'तत्पर सिवकाई । 


अक्त प्रीतिलवलीन प्रभु मांहि/सच्चिवानंद gi तुरत मिलाई ॥३॥ 


r हू e 
* (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ : 
a 
' १ 
-E >. ) ३ z an - 
AKII IILI EENS ¿s n 
. £ a f wn ' — ———& mes a 


Set kA > 
> 0 
३७ 

a 


जब लग दुई छिपे प्रभु छोर; मिटे दुई दरशन सुसकाई। 
हृदय नदारद्‌ आतम नाइ; अब सच्च्रिदानंद कद्दा बिठाई ॥४॥ 
i शब्द्-६१ 
: कासे कहु प्रेम की बात! 
चुम्बक सम नित प्रस की धारा, लहर लहर जग जाल em) 
चुन.चुन बिरले पकड़ धरत है, बोर बोर निज रंग gem ॥१॥| 
बड़ भागन कोई बिरहिन मछरी, geg तड़प नित प्राण गंवात । 
रह रह कसक उठत करारी, पोर नीर की याद दिलात RUI 
त रहे तीर जस घायल, घावन में जस पीर रमात? 

पुन २ सुमरन भजन ध्यान धर, सच्चिदानंद धुन सजन सिलात ॥३॥ 
š शब्द--६२९ 

अ'ग संग डोले पिउ qaqa में, दरशन, क्यों तरसाई रे ॥१॥ 
अन्तर्यामी घट. घट. रसिया, पीया रहें घर. मोशे URI 
खोल के घू'घट के. पट . झटपट, सन्सुख ले परखाई TRI 
खटपट मनको सटपट इन्द्रिन, छांढि a सरपट घाई रे ।.४॥ 


O छानहृद्‌ घुन सुन. हटें आवरण, सच्चिदानन्द मिलाई रे ut: 


शब्द-६१ ` e, 
प्रेम को राह विकट अति प्यारे || 
"या मारग भूले मत॑ जेयो, उल बार इक निकस न Bet 
sed) सम बिन जल ee? यो, सगतष्णा भें पथिक ना जुरे ॥१॥ 


` सोने की चिडिया दूर we से, फुदक Š नित वाथ ने आये 


कहा करू'.कित जाऊ' बावरी, तरस रहे नैना चकित मत्तवारे ॥२॥ 


ex A e 
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जीए AAR तुसरे कारण; जीऊ तब द्वित महू तुम ob 
` सदा.सदा में चरण शरण हूँ, सच्चिदानन्त्‌-निकट हैं दुलारे ।।३॥ 
शच्द्-६४ ` i 
विकल हिया तड़प रही, निज दरशन की प्यासी रे॥ टेक ॥ 

“ विषयन संग. नित .तपत ताप-त्रय, चरणामृत उल्लासी 'रे ॥१॥ 
जन्मान्तर, की योग भ्रष्ट हूँ, त्रुटि भूल नित नासी रे ॥२॥ 
साधन सतगुरु, दीन- बताई, खोलो . शिवतिल दासी रे ॥३, ` 
परमसन्त निज सन्त पियारे, कॉट पिकट... गल. फाँसी रे (ut 
निज नगरी सत पुरुष. दिवादे, अटल अटारी बासी रे vi 
सच्चिदानंद. प्रस के सागर, दोय a जग. अब हासी रेष चा ` 

A o शेब्द- ६५ ` S 
८ #प्र,मी सुनो प्रम गति dan | 
भे म पार gielt चुनती, अग्नि परीक्षा ब्रिहिन लेती। ` | 
सफल हुए: निज रंग में रंगतो, अग्नि परोक्ता विरहिन लेती। . 
` सफल हुने निज रंगमें रंगतो,वरन वियोग मिलन त्रय चीन ॥१॥ | 
अबोध मूरख पागल के घट, प्रेम बीज चुग दुष्ट नसांत। 

मारग पड़ो बीज नहि ऊर्तीत, कस अकुरे चुग पळी लीन ॥२॥ 

ओछे हिय क्या अ'कुर ५पजत, संकट अटक ताप मुरभात । 

PS बढ़ जस पल्लव रोकत, बढ्त न मूल पथर भूहीन ॥३॥ 

गहर जमीन बीज. फल, फूलत, SQ सरसों खेत फैरांत। ` 

जीवन मर को आश कराडकर geg फिरत नीर बिन मीन Yp 


SS हो अं जन आंख लगत है, चन्द्रे चदे सिर चरण पड़त है 1 
f T ` š: 


r 


e Le 


Le 
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कोर कसर झड़ गोल glaat: मन्दिर में जग पूजन कीन Wf 
प्रेम कुपात्रमें वीज नश है, gu मिले ,प्रेमी ही. मरत दै। 
जोगी: aert डोलां, उपवन Dën मरन. में” लीन. ॥६॥ 
जातः सोवत मनक़्र-चचनन, हरदस ध्यान :भजन: ओ सुमरन 1? 
इक क्षण. att. जाही साजन, सच्चिदानन्द की दीन अघोन:॥७४ , 

š Sieg SR 2०: Sang 
सी सुनो प्र म:का. सार ।| Cam हे ir लेत 


प्रेम करे जाःसंग जो:कोई, të: प्रेम; तो प्रम-डपहास.। 


मी. siet da पशु भीः: SIT; प्रम न: लेन-देन व्योपार ॥९॥ — 


खेत.उगत ना हाट बिकाना; :चनः सनः: देकर ` मोल stat! 
प्रेम का मोल प्रेम हे-भाई, अम का: फल (है: प्रेमः की >घार-॥२॥ 
स्वारथःरहिततजो घंटत-बढत नहि, eg as नित प्रम SET! 
संकटं-में'जो सूखेतः नाही,- वैसव-मत्रकोडिचि“बेार ` 
अविछिन ` स्नेह” घारा-प्रबाह; द्रबोभूत चित की प्र त्ती r E 
विन प्रयत्न नितं जगं में' फेलंत, जस सुगन्ध निज पुण्य उगांर ॥४॥ 
आतमंरुण दै प्रेमभावना, विश्‍व उदय अरु, अस्त जिहि निभेर r 


e 


s... 


o GEN CR 





det दया हुं प्रम aen, छोट बड्न मरजाद gsl 
KL ëss 


प्रम सु भगवन नित भव vele वशीभुत जव सकल RS SI 
सच्चिदानंद द्‌ चरण शरण घ॒र,प् म॑ सहज RARI उवार्‌ ॥॥ . ° 
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` = PA e 
en A A 


o H 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varafasi Collection. Digitized by eGangotri 
< 


` SO 


अमी लखों प्रेम फुलबढ़ियां ॥ . 
उमंग उमंग कर त्याग भाव से, qana सेवा करत- चाव di 
चरणासत पी ले परशादो, तन-मन दास सदा बलि ज्यां Wat | 

. सतसंग चेत करत गुरु संगा, इकटक दरशन वचन Sam ger 
` प्रीति प्रतीति सुयश प्रफुल्लित,द्वित चाहत नित सम्मुख, रहियां ॥श॥ | 

शुभ चितवत जिमि सुत जगदस्वे, नेह भार वितवन पुलक शरीरे। x 


| 
| 

| 

| 


दास-सखा-बात्सल्य भाव से, सुत भाता जस तोतरि बतियां ॥३॥ 
गुरुमुख को सतगुरु अति प्यारा, जस प्रेसी को निज ध्येय प्यारा। 
सुरत न विसरे सुमरख केसा, कसकत पोर घाब जस रमियां Ven 
इकर गी रय गुरु के रंग में, जान एक दो तन सहि qai | 
श्र म की de बिकट अति संकरी, जा में दो नहि कबहु sët 
'स्वमे पहत, छांद कल्पतरु, ढाक सुहत जहं प्रीतम बसियां । 
जव लग प्यारे लगन न ऐसी, तब लग परमारथ नहि पेयां॥क्ष। 
तन-मन को सुध बुध विसरेयां, फूली-कूली फिरत दिवनियां। 
सच्चिदानन्द की प्रमिन योगिन, सिंहासन दरबार सुद्दैयां ॥७॥ 

५ ges ६८ 


प्रेमी सुनो de सोपान 





D 


E १ 
जिविध भाव अन्तर पट उघरत, दैविक मानुषि-पाराबी जान) + 


प्रम भाव है Sp 
Se d है देविक, मानुषी दीन भाव परिमान ॥१॥ 
Ee पाझविक, भय सुरे जग मरजाद रदान । 
fag x नरक समाना, बस चेत चढ़ो भक्तो सोपान॥२॥ 
r R 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जग-के-कारज ईश्वरश्साधन, जप तप संयम wŠ अनुठान - 
ज्ञान योग धियान उपासन, agrafe बिन नहीं सधान।३॥ ` 
। 9सभाव आत्म का गुण हैं, भक्ति बी जिवमात्र बसान। 
भक्तिभाव.आतर से निकसत, अधिक प्रभृ सुमरण अधिक बढान॥४ 
| कास-राग-बिश्वास' अरु भ्रद्धा-अनुराग-प्रस बहु रुप धरान। 
। भम इन्द्रसुख घन जन वैभव, भगुर लौकिक 'काम' बखान NxN 
| "ES" जब धरत पुष्ट हृय, « प्रवृत्तिर्प तेहि “RU बतान । 
दोङ लोकिक-स्वारथ गन्धत, भाक्ति-माधुर्य-वन प्रिय a जनान (EI 


| 
| 


रनेह-सत्य व्यवहार g जागत, आपस में जो आश्रय-दान | 

सोइ भाव “विश्वास” कहावत, इहलोकिक स्नेह इन तीभों मान Veit « 

-काम-राग-विश्वास', कि सीढ़ी, पवित्रभाव से पशु- ga ammi. 

अद्धा-अनुराग-प्रम' कि सीढी, सुधरत भाव मानुषी जोन an e 

अटल अटूट विश्वास जु सोइ, जेठन-प्रति लघु 'श्रद्धा' मान । Ge 

जेठन नेह-भाव छोटन-प्रति, ढया-नुम्रह' चतुर बखान II 

समवयस्क की समवयस्क प्रति, प्रीति-भावना 'स्तेहः कट्दान | 

अनवरत ध्यान प्रवाहित रहना, भ्रद्धा-निरत अंनुराग' महान Wiel | 
d > Wf देहिक सकाम आसाक्त, अनुराग मांहि निष्कास ज्ञान | 

अह॑कार-रहित अनुराग बढो, लवलीन saf रभ” कहान ।११। 


सचिदानन्द प्र मद्रवीभूत, चितो sq पम-धारान। , « 








A 





जब अ्वाइ भगबत चरणेन हो, प्रम-श्त सो 'अक्ति” mera ॥१२॥ 
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Š शब्द-६६ `. 
' ` ` “ समदंशी को जगत समान ॥ 
प्रेम दया से जो कछु दीना, सकल बनाये Š जो बिधान" 
विश्व के देतु एक संमानं, प्रभु दरबार न छोट महान ॥ Ç ॥ 
पांच तत्व अंरू शक्ति अनेकन, सबके निकट सेवत सब थनं । 


जों कोई जतन से साधत इनको, सहजहि पावत San मान US H 


राज मंहलं चाहे रंक कुटी दो, फूले ' बारा यां फल के वृक्ष ei 
गन्दी नोली निर्मल गंगा, सकल चराचर जो जो जहान ॥ R II 
(बिना मोल बिन भांगे पावत, जो कोई छार खोल अपनात | 
अमृत बरसत बहत हैं प्राण, सूरज किरण संचार. जान ॥ ४॥ 
शब्द रूप रस गन्ध एक संग, . सेर करत चढ़, वायुयान। ` 
जो कोई लहर में लहर मिलावे, अचरज खेल निरख विज्ञान (RI 
' पारस जाने ८ भेद. लोइन में, सागर मिल नद सागर मान | 
' प्रेम रंग Š जगत दे अपना, सुर जब एक गात भगवान ॥ ६॥ 
भूक नींद भय जनम मरणं में, सब जीवन की दशा होत सम । 
जितनो जाको पात्र हो भरले, दोष कमी नहीं भरो खजान ॥ ७॥ 
झुक कर प्रीले जिसका जी हो, गहरे अमृत अछूत न-छूत । ` 
भूके पंछी चुगले अर्न फल, खेत बाग प्रभु तू मेहमानः॥ ८:॥ 
जिस माया को प्रभु निज राचा, बाही संग रम जप विस्तारा । 
पूवे जन्म का पुत्र अब बाबा, जग का नाता अस ही. षखान Us lI 
जितने आये सब ही भेग गये, ज्यों के त्यों sis भण्डार । 
जिसको छूना पदले पाप था, आज वही शुभ कमे कद्दान ॥ १० ll 
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ME š ° 

: ४२? | 
प्रम रची दै अस:से ai, प्रम नगर में प्रभ से gear: eg पड 
प्रेमी हम तुमं एक कु वह सात पिता हम हैं सन्तान्.॥ ११।॥' | 
मालुष an गढ़े स्वार्थ वश, उवर कियो हे नरक महान । 
भद साव कुल जाति विरोध, समता सागर कछु न रद्दान ॥.१२॥. - 
प्रम के सौगर भरे पड़े हें, sde चाहे कर वहीं स्वान 7२ SG 
प्र म न जाने अटक नेम कछु, सच्चिदानन्द को नित धर ध्यान॥ १३॥ 

: ~ “ शब्द--७० 

प्रभु जी, कोन धरम अपनाऊ' | , | 
सब निज भूमो सोम dag, उच्च स्वरन उस महिमा गाते। — 
आन-मतन बहु निन्दा करते, बुध चकरावे किहि पतियाक ॥ १॥ | 


h eg gw > WW 
——— s e mmm - “. >» Ñ. E E EE E E EE Ef ---- = 


जौवन-समर संघर्ष न्यून जि). तन मन आतम उन्त्रि पाव ° 
विश्वकामना सहजहि साधे, साम्यभाव जिहि जग फेलाऊ ॥ २॥ 
रम्परागत घर्म सनातन, ` आदि-ऋरषि वेदिक षतलोवे । - 


सो अकाशवत विभज न पावे,सच्चिदानन्द अखण्ड रसाऊ"|| ३।॥ १” : 


"x 


सीसाबध मत-पन्थ dag, पर आकाश सकत.नहि बाँद। _ 
वरा अज्ञान मत पन्थ चलाऊ , उदित शान सच्चानन्द पाऊ'।। ४॥ 
भिन्नरूची भिनमत अपनाते, कट्टर पन्थी ft फुड़ाते । i 
कूप सिन्धु des सम लड़ते, 'ओोत-प्रोत सच्चिदानन्द भाऊ ॥ ५॥ 

x — शुष्क तके कछु नहि संमभावे, प्रभू दया निज gegen) | 
तलछल कीचड़ दुबेल-मन-भ्रम,,छेडत निर्मूलं मल Wara H ६॥ 
गू जत फ़िरत पुष्प चहं माखी, पाय सैधू पुति af गुञ्चाती । 


साधन कर जब दरशन पाती, थिर हो आनन्द स्वाद.चखाऊ Well ” 
¢? बौ 
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४४ 


ageet स्वतः स्व निरमल, नालो चाले मेल IT 
'पौ-पौं' शोर करत मत पन्था, सक्चिदानन्दः्वुन स्वरन मिलाऊ ॥८॥ 


५ शब्द--७१ 
हुआ हूँ इश्क सस्ताना, पियाला प्रेम का पीकर। ` 
तढ़पता हूँ में दरशन को, चकोरा चांद का होकर || १॥ 
फिरू घायल चमन बुलबुल, पतंगा ज्योति पर मायल 1 
सिरग धुन बीन कुरां हो, फिरू घायल फ़िदा होकर ॥ < n 
बिना जल मीन जस व्याकुल, पपेह्ा प्राण जल स्वांती । 
खटकतो याद हरदम È, gen पर भाल जस होकर ॥ ३॥ 
सनम मौजूद हिरदय में, सदा बन्दी हैं भक्तन Si ` 
द्रश देते इशारे पर, सरे तसलीम ख़म होकर ॥ ४॥ 
= पल beten हमसे, न gq बिछुड़ें पियारे से । 
पहर आठ़ों लगी फिरती, सनम की खाक पा होकर U ५॥ 


- जगे हैं भाग अब धुरके, चरन में सच्चिदानन्द के । 


“ 


f 


लखु दीदार हरदम में, दिवाना प्रेम का होकर U ६॥ 
८ शब्द--७२ 
विकल जिया तरत. रहः 


बन वन दू हू दरद दिवानी, 
¦ , aA पाऊरी। 
वूझन हारो झलक पलक दे, ” 
` ज़ाने.कहां समानोरी ॥ १॥ 


- S Sc 
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कोई साई' से मिला दो ज्ञी ॥ टेक ॥ x 


em a 


g7 v 


"ह 


पन्थी पञ्छी कोई तो कह दो, 
० EIS दिशि झूबकी धाऊंरी 1 


` 


. दीठे Š कहीं बिछुड़े प्रीतम, S 


eg चरण कमल लिपटाऊ री ॥ २॥। 
जित चितऊ तित gege मूरत, | 
राग मधुर परखाऊ'री, 
घेरी लोचन emt सब, 
केहि विधि दरशन पाऊ री.॥ lI 
एक बार मोरी कहनी मानो, | `` 
कर जोरू बलि जाउ'री। ° 
नयन हिंडोल सपक भप कर, 
सब दुख रोय सुनाङ dn ४॥ 
निबल जानकर चरन em, > 
बंहिया geg भटकोरी । 
अब तोए हृदय से ( में ) जानें न sall 
पकड़ जोर खठलाऊ री ॥%॥ 
सच्चिदानन्द दीन हितकारी, 
आपन पन न विसारो जी। 
sw 9 
क्षमा करो झर दया sanat SE 
चरणन पर बलि जाऊरी ६॥ 


8 
Hi 


E 


e -9 e 


x 
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४६ Fs 
š शाब्दः=-७३ ह 


` अरे, मेरी.लगी प्रभु संग शीति ॥ ^, 


चितवन प्रथम खैंचधरी चरणन, व्रलिबलि प्रभुः ष्टि हरि दरशन। 
अमृत-बचन मोहत दिन-दूने; . लगन. लगी शरणागत रीति ॥ १॥ 


भुजा पसार मम सुद्ध संभारी, बढो प्रेम दी अक्ति करारी 


कसी करू कसक उठी भारी, .बड़ी दीषानी बिरहा कीति ॥ २॥ 
बिरहा छायो तरसू' ged, छिन-छिन हिय सुलगत sét । 
चेनन मेघा उमड़त बरसे, बह गई ममता माया नीति॥ ३॥ 
छोड़त sz न तोडत टूटे, व्यथा RE लो खबर हमारी । 

तनमन सूनो;उजड़ो अ'घरों, कोन छुने बिन-तुंम को मीति Gu 
बद्दी जात नैया मंकधारा, तुम-बिन कोई न खेवन हारा । 

Rae अस क्यं देर लगाई, मरी जाऊ बिन-तुम भयभीति ॥ ५॥ 


" सच्चिदानन्द भम सुद्धि संभारो; जुगंन पीर हरि भवजल तारो । 
. 'आपन-पन की ओर निहारो, शरणं पड़ी घर दो मन चीति॥ ६॥ 


प्यारे राखो फोज हमारी.॥ = ` 
अनम अनम SÍ Sea हटी, जतन "अनेक संधारी | 
पर कछु पेश न चली हमारी, art पड़ी भिकारो,॥१॥ — .. 
भजन करू रुखा git. री, SIT मन उचदारी | 
सतसंग से चित दूर भगारी, त्रस करो. दयाधारी ॥ २॥ . 
(काम क्रोध मन अस लिपटारी, भक्ति की तैति विसारी । ` 
बिषयन Eier निलज्ज अंमारी माते भे एक कहुत्री॥ N 
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साधन कर कर म थल हारी, साधन- नहीं वचारी । 
मछरी सम्‌ इक में o). अब तोश्शरण gert ॥ ४ ॥ 


तड़प तड़प पिऊ रही पुकारी? छिन छित्र चरण निहारी | ` 


दीननाथ भक्त हितकारी, पार लगा मंभधारी ॥-५॥ 

पतित अनेकन तारन हारी, अब की खेप निभारीः। 

सच्चिदानन्द पर प्राण निसारी, बार, बार बलिद्दारी॥ ६॥ 
| _- . शन्द— ७५ कट Ce 

आशा चमक रही है, नैराश के कफ़न में। . . 

जिस तौर दिन की आमद, हर रात के;दफ़न में ॥ १ ॥ 

हरदम तू रख भरोसा, जगदीश की. दया का। e 

sert रहे Š Ts, उजड़े इए चमनमें॥२९॥ . 

शाफिल कभी न होना, जब तक कि दम में दम 

हिम्मत बढ़ा <ë हैं, कांटे जो हर सुमन में ॥ ३ N 

बला की दया छिपी दै, परदे में हर बला के। 

आजा बला बला से, Se बलाएं' सन में॥ ४॥ ` 

ताने जगत के तीखें, छिप छिप के एद gë 


भटके हुए सुसाफ़रिर, रस्ता वतन यही 
परदेसी तू है. Saqi, भगवान के सहन Ñ NR II 
निश्चल थे मूक बहरे, जो जो. इधर से सुजरे। ०. 


गोशय तनादि ठहरे, Sa बढे उमंग में ॥॥ ७॥ 


दुरदे जिगर खरीदा, सुख चैन नींद खोकर। Q 


Ge A A 


Ria बुलातीं, देती खबर SZ ७५॥ ° e 
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=” 
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` HES में दिल तड़पता, भूकम्प सारे तनं में) ८ ॥ 

लेता दै सिसकियां क्या, आहें प्रबल प्रलय को । 

अन्तिम Š श्वांस रोते, आंसू घिरे गगन में॥ ६ ॥ ८ 

दोपहर पीछे सन्ध्या, अन्धेर घोर gi 

भागे ख़बर दै देकर, सूरज को छू किरन Ñ I Qo h ' 

रोते हैं तार टूटे, आनन्द रस में दिल के। 

अश्रु की गूथ माला, सत-चित प्रभु चरन में ॥११॥| 

क़ातिल छुरी हो खूनी, मन्दिर की लोह मूरत। 

दोनों बना, दे सोना, पारस के हो रारन में॥१२॥ 

महके हैँ फूल geet, वीणा के राग हरसू। ` 

पिड पिड गुप रहे हैं, पावन सजन मिलन Za 
' शब्द्‌-७६ 


_ प्यारी ! मन दौनी छवि, कित गई बावरी बनाय N 
o जब से देखी प्रेम भरी मूरत, सुध बुध गई बिसराय । | 
याद के बदरा उमड gas कर, बिजुरी सी qz चमकाय ॥१॥ . 
प्रम दिवानी बन बन हू' ू', झलक झलक छिप aral ` 
मोर के qg बिरंगे. पुष्पन, जित देखू: सूरत झलकाय met, ` 
ठुमकत नाचत धाय मन मोरा, तारागण लुक लुक सकुंचाय | ... 
तुन्हरी ठठोली जान गई भोरी, सुध नहीं जाते झुलाय॥३॥.. ' 

“ gea लोचन क्यों भये बायर, पाए प्रीतम त्‌ Deem Ze 

, एक बार अब की जो पाउ, "पकड ge तोहे घाय पशा 

` हुम सुकरो में तुमको Ze ओर न कळु सुहाय। ` 
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ga कोठरी va रखूंगो, पुतली सेज सजाय ॥ 7 
घर घर में K मूरत तेरा, फलकं wis भरमाया २ 
आऊ निकट म सटक तू भागे,” पग पग पह इठलाय IiI 
बिरह अग्नि दे दूर से देखत, मंझधारा में तू मुसकाय । 
सचिदानन्द की हुई में दिवानी,अपंना कर क्यों नहिं अपनाय We 
| ` शेब्द--७५७ 
प्यारे मतवारे बयना, कित गये बावरी बनाय॥ ` - 
कानन पड़ी मधुर धुन जब से, हेरत फिरू हिया अकुलाय। 
भूक दिशा .भी बोलन लागीं, शून्य हंसत de भरमाय॥१॥॥ ` 
धोका देत श्रवण भये बेरी, आवत दूरं से शब्द सुनाय,। 
सानो geg पवन शरमाती, चुप छिप खबर पिया की लाय।रा। 
फेलाश मेरु विन्ध्याचल से, हैं गृ'जती तेरी qali ° >» 
पवत हिमालय के शिखर भी, आवाज तेरी गुन गुनायु॥र्शी _.*... 
झरत भार भर संगीत करने, चांद सा मुखड़ा नचाय। ( 
जलपात ले चादर सुनहरी, कूदता गाता दै घाय ॥४॥ 
नद्‌ गंगा जमुना नरवदा भी, लहरा गई' gen में रमाय । 
ताल देदे डुम ठुमाती, गाती जाती संम रमिल्यय ॥४॥ °° 
० स्वागत करन उमड़े हैं सागर, जग के बाजे सब बजाय । 
| गावन लागे बन कें ge भी, eg दिश तेरो राग गु'जाय हा ३. 
. पुन धुन सुनत चकित है मिरगा, नाचत मोरपंख Reng । 
| आनन्द मगन पती हें झूलें, कोकिल कंठ? में तू बतियाय a ° ; 
धण्य शंख मिरदंग बाजे, किंगरी बीरा आप मिलाय। 
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तार वार में तू भनकारे, स्वास. स्टॉस, में तू ही समाय [चा 
सच्चिदानन्द बिनय चरःएन में, सार शीश Kai 
दरै न शीश चरण ते टारे, छुटे न तार लगाय द्या , 
शब्दू--७८ 
बित्न. तुम दर्शन जियरा तरसे; 
जल वियोग मीना कस रसे । Gei 
Eve अगिन दाझत घट निरिदिन, 
चात्रिक स्वाति प्रेम geg जिन । 
बिरह जलनती कोम swt 
i अन. नीर नहिं सीपी पर्पे॥ १॥ 
झन्तर, तपन geil कस परघट 
श्याम मेघ घुमड़हिं दिरदय पढ । 
. तिमिर-खंरढ घंट झलक न सांई', 
1: रिमझिस छिन छिन नयना बरसे ॥२॥ 
नयन वैरागी जिव नित पिव मे, . 
~... सोच वियोग मिल पिव कस में। 
पिउ “ पिड qa seg घट सूने, 
जीवन आस रखू' निज दरमें ॥ ३॥ 
आस . आसि š बहुदिन बीते; ऊपर * DE, 
~ जाय उमरिया याद करीते । 
, बेग आय qay करो आगा... . 
` ब्रश दिखाय गहो निज करसे || ४.॥ 
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१ ब ९ x 
सचिदानन्द-: दयाल गुसाई $ | 
ba ga काज सहहारो सांई 1 
डार सिकोरी. रहा पुकारी, . | 
ER: लाज हमारी रहे निज घर से॥ ४॥ e i 
राब्द--५७६. . | 
दरश विन पिया Š तड़प रही, मोहे निज रूप दिखा दो जी ॥ टेक! 
अन्तर्यामी वैद पियारे, gët आर्पहि कोर मसूर । 
ढंग शऊर में कछु नह जानू', क्रसे घाव दिखाऊ रो n | 
जस तस पकड़ at चरना, आतुर अबल की ओट हुजूर | | 
भली समक प्यारे दुर न डारो, निशदिन रोय गुवाऊ'री nan 
थाय २ सें ag दिशि भटको, सब विधि प्यारे भई मजबूर | 
चरनन dai सम भाड़ न फंको, केहि विधि पीडू सुनाऊ री mu 
' शरण दिये की लाज तुम्हीं को, मेहर करो स्वामी भरपूर 
Sites उमगाओ प्यारे, बिरहिन चरण लगाओजी ॥ ४॥ 
समरथ प्रीतम तज केहि पाऊ, बूझन दवारो S< मशहूर । 
सच्चिदानंद दयाल इपाला; निज कर दला लगाओजी॥ ५॥ 
| शब्द--८० e unlo 
„ भेरा जीवन दीप लगा बुझने, क्या कोई प्रेमी जला देगा । 
> अश्रून के मोती खुटे जितने, कोई क्या धनी दिला देगा॥ qu a 
मेरे, प्र भ के ताल हैं सूखगये, get कोई [सिक भरा देला] " 
ऐप पड़ के; लि ss B.R > 
(मेरे संग्रीसाथी क्रिमे अगम राह ën देगा ७.० 
132 
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कुल जाति उ-लाज को छोड चुके, क्या कोई अपना बनालेगा ॥३॥ | 
साई घर दूर दै राह चुरी, छोई अबल काध्दाथ बटा देगा । 
झसहाय गिरा अधपूर में हूँ,/है) कोई पियाको खबर पहुंचा देगा p 
. सच्चिदानंद साथ रहें अ'ग संग, मेरे वीण के तार बजा देगा। 
. भरते दस प्रीतम निकट रहो, (दै) कोई टूटी आशा बंधा दगा ॥श 
| . शब्द--८१ 
तरप गई नाथ दरश बिन तोरे ॥ 
क्यों खोले अन्तर-पट पहले, सन्मुख हो अघ काहे छिपोरे । 
erop क्यों मू द लियेरे, अपना कर क्यों गौर कियोरे॥ १॥ 
स्वर्ग-आनन्द बिना तुम प्यारे, घात्रन में जल शूल छिदोरे। 
भोगविलास महल के जीवन, सरपन बिच जस वास कियोरे ॥ २ 
कल्पवृक्ष की Se जरत W, नरक-अग्नि सम बिन-प्रभु. तोरे । 
S रेशम-शय्या चुभत छुरीसम, घास-पात-प्रिय-अति संग-तोरे ॥३॥ 
भंवर पुष्यसंग ज्योति पतंग, प्रम तिहार भेष बद्रोरे। 
नित्य निरन्तर अ'ग-संग प्रीतम, छार न ste करू रीनिहोर ॥४॥ 
शरणागत की लाज Spil को, टेर सुनो es तरस करोरे। 
सदा २ भोदे चरए शण दो, सचिदानंद आशा पुरोर H ५॥ 
 शाब्द्‌-८९ | | 
कस कहूँ हिये की पीर ॥ š 
दरद्‌ बावरी भई ar, लग्यो कलेजे तीर । 
gen २ संब रज विद्दानी, मरी सम ब्रिन नीर ॥ १॥ 
ओर भई पक्षीगण उ मगत, që दिशि कोकिल कीर्‌। | 
_ शल्य हृदय सेरो पीड पीउ गूं जत, बन-बन देरत बीर ett 
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घ्य < | 
शूल वियोग कसक अति भारी, गुग' भयो अस भोर ० | 
अन्तर्य्यांमी वेद बलिहारी, समु लेओ सब पीर ॥ ३ ॥ । 
सचिदानन्द 'लेग अव धाओ, ga पकडो चीर। | 
चरण शरण मम आश रखाओ, हृदय बंधाओ धीर (EI | 

शब्दू->-८२ e 
मे तो दिचानी सचिदानन्द की, प्रेम पुजारिन बझे न कोई ॥टेक॥ 
डग डग Ee प्रम की मारी, बेकल घड़पू' सुघबुध खोई । 
वूझन दारो प्रथमहि चितवन,१ दृष्टि हरी निजरूप समोई ॥१॥ 
प्रम पियाला पी सतबारी, निरखत बाट भिर्खारन होई | 
प्यासी अ खियां चहुं दिशि हेरत, घूमत आंखन हृदय बहोई ॥२॥ 
कसकत शूल प्रेम के तीरन, सिसकत बधिर-गुग qaqas, ०» 
सब्चिदानन्द की लेऊ बलेयां, अभ्र नमाला बिरहिन पोई ॥३॥ 

शब्द - ८४ SC SE 
मेरे स्वामि सुनो मेरी बतियां ॥ टेक ॥ e e E 
छटपटात में कह बीनती, मोन घरे नदिं सुधियां । š 
रोवत सिसकत करू' निद्दो रे, जागत स्वप्नत निदियाँ॥ १ ॥ 
कर जोरत बिलखत अरू टेरत, एक करीं दिने रतियां । 
फड़फड़ात अब प्राण पेरू, तरस करो aR l २॥ 
प्रीत करत जीते तुझ प्रीतम, में हारी परू पड्यां । 
सच्चिदानन्द को आंखमिचोनी, दुःख हरे ज्ञनसनियाँ ॥३॥ 

: SS — Eh egene 
जपो नाम सखो wg प्यारा, Ak deg सइज उद्घारा ॥ टेक्‌॥ ° `, 
See 
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` कलमल संब देत घुलाई, विषयन से es छुटाईं / 

युनि चुनरी प्र म रंगाई, लेजावृत गुरु दरदाण ।। १॥ ` 
लोकन की धुन पुनि न्यारी, सर्च्चिदानन्द धुन में संमारी । 

` अणु अणु से धुन दवै जारी, जो करत सुरत निस्तार1.॥ २॥. ` 

` बजे घंटा शंख निरञ्जम, कमलन में ज्योति टनटन । 

धुन ओश्मू लाल गगंना ., जेहि set Ss परचारा 3 || 
बंकनाल दुआरे त्रिकुटी, मिघनाद मृदुंग रे थ्रृकुटी । 
गढ़ तोड़ मानसर न्हानी, जह” सारंग धुन झनकारा H 2 H 
वहां श्वेत चाँदनी छाई, शोभा केहि बरणी जाई । 
सुन्न पार Agga घाटी, सिंह नाद शुप्तधुन कारा'% H ४ B 
तत घुन सोह” चेतनता, दीपावलि सहज बसन्ता । 
सुरली भधुर,24पारा, मन मोहन जगत उबारा ॥ ६॥ 

` % भरी के पार झरोका, अक्षर निः अक्षर रोका । 
सतपुरुष बीन धुनधारी, भौजल से पार उतारा ॥ ७॥ 
दुरबीन पाय पुनि सुरता, अमृत पी ले निमेलता । 
ez आराम के पार सिधारी, हरषी लख धाम नियारा॥ ८॥ 

' तहाँ शोमा परम सुवर्न, धुन राग अन्द अति पावन | 

कोई बिरले सन्त लखाई', वो कहन सुनन से = ॥ š lI 
प्रभु दया लखूः द्रबारा,नसन्तन जहां सहज विहारा । | 
में अटल Serena सच्चिदानन्द के बलिदारा || १०॥ 
» अन्धकार #अजख 
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शाव्द-८६' 6 
रहें आज़ाद या जग में, gt दुनियां से यारी क्या! 
जो भूले सुध Von मन को, उन्हे पितु मात नारी क्या ॥ १ li 
हैं तालिब जो जो दुनियां के, भटकते दर बदरं फिरते । 
हमारा यार हममें दै, हमें अब बेक्रारीक्या Us II 
किया है प्रेम दीवाना. सनम रग रग में व्यापक हो ! 
पिया बिछुड़े न पल हमसे, हमें अब इन्तजारी क्या॥ ३॥ 


मिटाया अपने आपे को, गलाया प्रेम में जिसने । 
सकल संसार घर अपना, किसी से रिश्तेदारी क्या ॥ ४॥ 
मेरे तेरे की रस्सी में, dot Sat जगत सारा | - 


दुई को दूर जब कीन्हा, जगत में नातेदारी क्या ॥ ५। ” 
शबो दिन एक रूह होकर, रमें जग में पिया प्यारी | 

करीं जजोरे दूई की, हमारी और तुम्हारी क्या ॥ ६ ॥ > 
तुही में हूँ, déi तू हे, अजब रंगमय राजब साकी। ` 7 
न उतरे रंग मस्ताना, हमें दुनियां से यारी क्या ॥ .७ ॥ 
चमकता नूर हरदम दै, अमोरस धार धुन अन्तर | 


मिटें सब खेद सच्चिदानन्द, रही अब राहू बाकी क्या Wel . 


शब्दू--८७ ~ 
शक्ति बिना नहिं कोंड उपाई H | 
खिल्लत-पष्प गंध बन परचाई, आद्या रचना“ ब्रह्म निरूपाई । 


शक्ति हि sig चेतन विकलाई, आतम शाक्ती ब्रिश्‍व अनाई H १॥ e 


३४ 3 


विश्‍व बाग पुतरिहु इक ऐसी, obt के मन मोह खिचाई। " 


D A ~ 
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साधारण देखत बौराई, अष्पिति दरशन को लालाई ॥ २॥ 
शुद्ध-बुद्ध 'सच्चिदानन्द' रूपा, शक्ति युक्त गुण 'ईश्‍वरताई' | ` 
साधक चेतनता फल भेदा, निराकार साकार जनाई D ३ H 
अन्धकार प्रथमावस्शा में, ge सा . पहले. दिखलाई । 

घनीभूत ज्योतिघेन दूजे, घर.अकार.जड़ भास विहाई UG ॥ 
करत बात भक्तन मुसका ई, सुह मांगे वर देवत माई । 

जप “अकार” साकार विराटा, हिरएयगभ "e" दीस ललाई ॥ ५॥ 
गलगल तेजस निराकार R., सर्वातीत परे es. _ 
देरशन पा साधक नारायण, पिठ्याण पुनि देह धराई U ६। 
ब्रह्म-परसि जड़ गांठ खुलाई, नित्यावस्था जीव रहाई। 
प्रेमस्वरूपी प्र मदिवानी, आगे सच्चिदानन्द समाई V ७॥ 


शक्द--६८ 
प्रेसी मन erte भजोरे ॥ 
मुह रत उठ शुध तन मन, चित्तवृत्ति अवरोध करोरे | 

प्रीतम सच्चिदानन्द-रूप-मय, व्यापक एकहि अग्र चितोरे॥ १ ॥ 
जस अकार व्यापक सर्‌ व्यञ्जन, जागृत योगि प्रीतम निरखो रे। 
सुसिरे “अकार' प्रराटत तिराट, विश्वरूप प्रत्यक्ष धरोरे ॥ २॥ 
जपत 'उकार' हिरण्य-गरभ-मय;, स्वप्न समान उभय परसोरे । 
'मकार' लंघात Bee ageet, तेजस रूप सुषु्ति लखोरे॥ ३॥ | 
नेवि-नेहि संकेत 'हलन्ता,'.सत-चित-आनन्द चरण परोरे । 
आठ ge निज-गोद रमाओ, मस्तक हाथ प्रभू दरसोरे ॥ ४॥ 


dë 
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कर्म-करत जिव *qa-qt पावे, are चेतन-पद्‌' däi 
"ISCH पावत SSES सब्चिदानन्द पद्‌ परम गहो रे ॥ ४ ॥ 
शुव्दू- ८६ 
नूतन उमंग जगाती आई, अपने सजन की आरति लाई I! 
सुषमन धारे नहाती आई कंवलपुण्प का साज स जाई | 
श्रिकुटी-कमल का थाल लगाई, दीपक भरो प्रेम घृत लाई ॥ १॥ 
मन. को बट बट बातो बनाई जोत बिरहमद मातो जगाई । | 
आरति कीनी झूम मुमाई, सच्चिदानन्द घुन MÄ समाई ॥ २॥ l 
राग भरवी पूरन गाई ॥ ° 
शब्द-६० ° 
सुरत से नाम रटोरी ॥ टेक | ड 
प्रीत प्रतीत शुद्ध तन मन कर, शिवतिल नयन करोरी । 
प्रीतम सच्चिदानन्द स्वरूप में, अन्तर ध्यान धरोरी TS 
पल छिन ऐसा करोरी II १॥ 

gu के पाट मू'द कर, खोलो बज्न झरोकी । 
बठ अटारिया नाम रटन में, चरणन साहि, परोरी । 

' तब कछु दरश करोरी | २॥ ` ०, 
रूप QT जब RA लगावे, अनइद राग सुनोरी* 
i- रै गला पिंगला gie घुनन को, सुषमन घार घढोरी । 

. तुरतचरणन में लगोरी | ३॥ a 
पद्चराग पचरंगी फुलयङ, देखत सखीरी sait: ` e 
आोत-प्रोत सच्चिदानन्द धुन में, अलख अगम लरुपेरी । S 


ç ° 
A Ns bh) A 
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आनन्द धाम गद्दोरी ॥ ४॥ + 
प्रेम चुनरिया ओढ़ सुरतिया, सुख खड़ी री-बौरी । 2 
प्रे मदिवानी चढीरी सिंहासन, अटल सुद्दाग दियारी । ` 
` परम--आनन्दमिलोरी॥५। ० _ 
शब्द-- ६१ 
उठत मेरे मन.बिच प्रबल तरंग, करू' प्रभु आरति उसँग उसग | 
नहाऊ' सुषमन धारा आज, सजाऊ' कंबल पुष्प का साज ॥ १॥ 
लगाऊ नयन कमल का थाल, धराऊ' दीप प्रम घृत डाल। | 
बनाउ बट-बट मन बाती, जगाऊ जोती बिरह माती N R 
विविध रंग हीरे मोती लाल, उठाऊ साज आरती थाल। 
घन्टा शंख मृदंग गाजें, बांसुरी बीन सरंग बाजें॥ ३॥ 
शाद धुन भनकारहिं घन घोर, नाच ओर गान करहि मन मोर। 
- "सहस अमृत की बरसे धार, रंगीली उमड़ घुमड़ बलिद्दार ॥ ४ ॥ 
' सुरत और निरत लगाया तार, प्र स-रंग पूरन सब xC 
घमक कर चमक आरतो लीम्ह,दयाला सब विधि परसन कीन्ह ॥५| 
करी d आरति सच्चिशनन्द्‌, पाई परशादी परमानन्द । 
रात दिन खेल रही उत्त गो>चरण में पाऊं मोद विनोद US 
o शब्द-६२ 
. कोन उपाय करू अब सजनी ॥ 
यम नियमन! नहि .पालन करनी, रोग-शोक से जीरण रहनी 1 
Jaa तन मन तपसा कठनी, परमायु जिव अल्प अति धरनी ॥१॥ ` 
बाहिर वातिन ज्ञानी कथनो, भक्ती अन्तशुर की बरणी। | 
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ज्ञानी हुज्जत जीवन कटभी, प्रेम अलापन भक्ती रमणी URII x 
दाम्भपूर्ण Si भनो, जोर ल्म उन्मत्ता रहनी! 

माधुरि आव 'सत्वगुण' धरनी, भक्तन भगवत;कृपा विचरनी ॥ dl 
ज्ञान-अभेद d ug रहनी, ब्रह्म-मिलन दिदि ज्ञानी कृहनी। . ०» | 
साक्षात प्रभु-रूप garg, . प्र मीजन की भक्ती जननी ॥ ४ 1 | 
'ज्ञान-परोत्त विशेष-'विज्ञानी', हिये भक्त जो भाव | उदयनी । x 
'विशुद्ध-विज्ञान भक्ति इक कथन७दोनों बिच कछु-भेद न गहनी ॥५॥ 
ज्योतिस्वरूप आतम लखनी, अहंकार के परदे si । | 
आतमज्ञान “अह” तज लभनी; अ्योति-जीब-प्रभु एकी भवजी ॥६॥ ` | 
ज्ञानष्ठार अज्ञान अवरुधनी, सान अभिमान आदि में तर्जनी । ६] 
ज्ञान खड्ग पुन मूलोच्छदनी, साक्षात प्रभु अपनहि अपनी ॥७॥ | 
निष्ठा प्रथम भक्तिमत उगनी, 'अक्िभाव-महृभाव” dëi) . ect 
Bag पचरंग खिलकनी,'शान्त दास्यसखिवात्समधुरनी'॥८॥ =` À 


भक्ति हू पंच 'अद्दैतु उहिपनी, ज्ञान शुद्ध च _'अइतु उदिपनी, ज्ञान शुद्ध माधुय' प्रवचनी । : 
भावभक्ति परिपक्व मधुरनी, चार भांति gesi प्रसरनी ॥४॥ ` 
इष्ट-मिलन इक-प्रेम 'सघरणो, 'दोऊ-हाथ "eme ve 

, भरत-प्रेम-इक gu न चहनी, सम-पतक्ग _“एकाङ्गी कहनी ॥ १०॥ 
-समरथ' निज दुख सुख उदसानी, प्रभू-प्रसनता आत्म समपंणि । 
तनसन अरपण जीवन कतनी, सुमरन ध्यान gem श्वंस श्‍वंरीनी॥११ 
आन भाव कछु काज न रखी, सारी फरणीचरणी शरणी। >+. 
बिषय उरक वृत्ति-क्षि q जितनी; age भाव विच्युत ta तितनी॥ १२. 


kel 
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लग जिवनी. तब लग सिखनी, विन दाबाना दुरलभ करनी | 
आत्मीय परमातम मनंनी, बालरूदन इठअघुर इठलनो ॥ १३॥ ` 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञ य इक सजनी, भक्त अक्ति भगवन्त Sat! 
भक्त-पतंग दीपक सन जरनीं, चातक स्वांती geg हरवनी U १४॥ 
- eo तज्ञ जगदस्वे (टनी, नाम बूटि नहि तृप्ति बटनी ।: 
रगइत रगड़त ज्योति विक्रसनी,सचिदानन्द चरण दृढ़ रमनी।।१४। 
शब्द--६३ ` 
तड़पत जल बिन भोरी मीना ॥ 
तू तो प्यासी चरणामृत की, खोज पिया को निजघट लीना । 
नाम सुधा-रंस छक कर da, मत भटके जग अघ-मल जीना॥१॥ 
जप-तप-संयम-तीरथ-मौना, टेक-पक्ष मग अटकन जीना ! 
इन संग पिया मिलन नहि सम्भव,पिया मिलें es सतसंग कीन॥॥२॥ 
सतसंग-सेवा भक्ति जगाती, बिनु भक्ती नहिं मन आधीना। ` 
मन चूरे बिन सुरत न निरमल, केसे नामसुधा-रस पोना ॥ ३ ॥ 
सेवा धावे शुरू am, पलपज्ञ गुरूप्रसनता पीना। 
गुरू जब प्यारे गुरू का/पयारा, पूणे दया गुरू भक्ती चीना ॥ ४॥ 
) रूप बसा“अब गुरू का घ्रुट में, दमदम तार लगा लवलीना 
इकर'गी रंगि गुरू के रंग में, दुई मिटा मनपुखता. दीना ॥ ५॥ |, 
पारदर्शि नेहस्निग्घ दै कांचा, जह नहिं टिकत कलक अति भीना | 
जब भई एक निरख किम आपन, आंखन काजल आंख न sait 
— „ अस जब मिलन-लगर, सुरा में, झुक चरण समावे हो दीना । 


सच्चिदानन्द भए तद्रूपा, ध्याता-ध्यान भेद दो Sar ॥ v l! 


A 
Le 
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_ शब्द-६४ 
सत . चित आनम्द वाला ftaa 
नियाम का देने» बाला Ès 
कोइेमु ` ओम्‌ महो सभी पियारे 
ओम्‌ FÈ mus से तारे | 
ऐसा तारन बाला, किरपाला, 
Stan का देने वाला ॥१॥ 
सच्चिदानन्द है नाम पियारे, 
सच्चिदानन्द सकल दुख टारे | 
ऐसा आनन्द बाला, किरपाला, 
सतधाम का देने वाला ॥९॥ 
परमानन्द है नाम तुग्हारा, ` T 
O परमानन्द दै अपरम्पारा :। 
ऐसा. नाम निराला, किरपाला, ` 
| gam का देने वाला IH 
दोहा-श्वांस sata पर “ओम्‌! भज, द्र्थारबांस मतखोय । 
ना जाने या श्‍वांस को, आवन giän होथ ॥ 
शब्द-४५ 
अक्तन का तारन वाला, प्रतिपाला, 
E निजधाम* का, déi" वाला, (Ee 
प्रेम प्रीति से सांझ सकारे, 
| e agag भजन करो प्यारे। 


n “१ 
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ऐसी नाम अपारा, धुभवाला 

gata पहुंचाहे चाला ॥१॥ 
मधुर मनोहर नाम . “तुम्हारा, 

सुमिरत अन्तर हो उजियारा । 


ऐसा. शब्द . निराला,.. मतबाल, 
पद. अलख दिखाने _ बाला ॥२॥ 
परमानन्द है - घास नियारा 
अलख अशम के Sat पारा..। 
आनन्द .चेतन... बाला, हे दयाला, 
Asma का देने. वाला ॥३॥ 
दोहा--कस बतियाउ' भेद में, बहसिन ` भक्तन मांहि । 
इनद झिकसिक्र में कटी, उनकी प्रेम रमाहिं H 
ke e शब्द --४६ 
धीरज धरना मत घबराना, सतगुरु तेरे सांथ रहाई। 
छिपे रहें दरसत सुमिरे जस, रगइंत रगइत मेंहदि ललाई ॥१॥ 
“रगड़ विकसत चिनगारी, नाम की मथनी रुप दुहाई । 
नामी नाम न भेद जताई इक संग बसत सुरत में भाई INRI 
फ'स जगजाल न सुरत कमाई, शोक वियोग चौरासी पाई । 
गुरु कुजी,घट खान तुलाई, रत्नखान भुगतान चुकाई (al 
बालक सम तोहिं खेत fera, मात तख जिमि हिये हरषाई । 


भीतर-हाथ बहदिर्‌-घट, थपकी, जस कुम्हार मन गढत कराई ॥१॥ 


A 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


` चुम्बक परवत प्रेभसिन्धुगुदद, टकर जहाज geng सब भागा | 


BEE १३३ | 
रक्षक सखा जान और प्राण, भूल चूक TaN हरदाई” । 5 | 
जलत घग्नि-जग चर्य-गुरुशीतल,सश्चिदानन्द सब आर पुराई॥ १५ | 

zs `  शब्द--४७ पट्ट 
नर नारायण अङ्ग-सङ्ग लागा ॥ | . 
घनी लोहे जस चुम्बक प्रीति, तस प्रभु जीव निकट अतुरागा। ` 
जस लग जंग नहिं लोह खिंचाता,तस जिव माया कीचड़ लागा॥१॥ 
प्रेम निवेदन रगडून घोले, प्रभु आकरषण खींच बिरागा । 
Ka चुम्बक नित उतर संकेता, चरण लगे खटका ab रागा ॥२॥ 


EE 
— gege. = ~ — 


उदय बिवेक फ़ोड़त $. saat, सच्चिदानन्द मगन जिवे फागा ॥३॥ 
जे जन चाहत ते प्रभु पावत, चित्त इकाग्न अर्‌ भक्ति पागा। ` | 
पततित्रता जस पति de तन्मय, फेर निनान कृपण जिमि लागा | शा. | 
सुत-धंन लोलुप जस लालायित, भर-भर लोचन रोवत भागा। ` 
शिशु नन्दा जिमि मचलत हठधर, टर न टारे बिनु-गह मोगा Va IS: 
अस उत्करिठत इदृ-संकल्पी, आश छोड़ जब इबन लागा। : 
तोत्र लगन तनमन धन अरपण, सत चित आनंद निश्चय पागा ॥६॥ 

| tes छ SE 9: 
में नहिं व्यसनन घायो, जगदम्बे मोरी ॥ 
सांस मीन मद भविरा मेथुन, पश्च मकार तजोरी। ` 
विषय बिकार घृणा नहिं थोरी, बरबस जंग उरमायो ॥,१॥ — 
इन्द्रिन को बहुविधि सेभ्ायो, qa qara däi) — 
कदन न मानें करे बरजोरी, प्रति खैंच घरायो॥२॥ ` 


n ०३ 
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सतसंग सेवा चित्त नहीं लागत, भक्ति भाव फीकोरी । 


साधन कर कर सें थकि बोरी! साधन नहि बन पायो, २॥ 
बड़ मागन सतगुरू में पायो, कृपादृष्टि चितबोंरी। 


gen तड़प अब ge निहोरी, चरण शरण प्रभु नाथो॥ ४ ॥ 


| 

x 
शरणागत दै दीन भिकारी, समरथ लाज रखोरी। 
सच्चिदानन्द चरण निरखोरी, हाथन दोउ बढ़ायो ॥ ५ ॥ 

ges ER | 

देर भई प्रभु क्यों नहीं आये ॥ टेक॥ ` 
व्याकुल नयना बिरह विरागी, राह पांबडे रहूँ (Tam । 
जोइत रहूँ चाट प्रसु निशदिन, जीवन मरण की आहा बिह्दाये॥१॥ 
टेरत हेरत सब विधि हारी, सच्चिदानन्द चरण शरणाये | 
अब तो बेग “करो प्रभु फेरी, ताज रहे प्रभु लाज रखाये ॥ २॥ 


NEE | e ४ शाब्द -= १ Q9 


'अ'खियां रो बैरिन मोरी ॥ 
जब से आंख लगी प्रीतम से, आंख लगी तड़पन दरशन री । 
आंख लगी जोहत रही रहियां. नहिं आंख लगी बीती कोरी । १॥ 
आंख लगे कह ele लगित दै, जान qw क्यों दो संग बोरी । 
आंख लगतही प्रभु सच्चिदानन्द, हंसत निकटसे निकस गंयोरो॥२॥ 
शब्द १११ 

भगवत रसक भक्ते की वेदन, रसिक sis को बूझेरी । 

८ रसरतनन को.रसिक जीहरी, आन को दोरा परखेरी॥ १॥ | 
भक्ती-रत्नन SE बिधि बोधे, गाजर” मूरी बेचन si 
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| घायल को गात घायद्र जाने, राले घाव जो तडपरा॥२॥ | | 
` में तो दिवानी = TARAR को, पीर न कोई जानेरी । 
ग्रेम बाबरी औद अरू बूटी, इक अन्तयामी मेरे री॥ ३॥ 


' t ‘GF = 
Sne lk — (०२ 


अन्तयांभी सतगुरू, अनुभब भेद बखान | 
सूर चन्द्र परकाश गति, तारे चमक महान ॥ 


क मा 
Te र्‌ भ्रम कि ज्योति जगाई ॥१॥ 

दरश-पियासी जरत पतंग सम, नित मधुकर सम आहे गु जाई । i 

हप भरो चित चरन समाई, छबि अनूप गुरू नैनन”लाई॥२॥ e 

Sa प्र म-रवि भयो निज गगना, संगम सुषमन तो रथ > हाई । _, 

सहसकमत्ष-तिज्ञ'ज्योति नि रञ्जन. घटा शख घुस उलट सुनाई ll ai हि 

, श्याम-श्वेत मंह सुरत समाई, कंवलन क्यारी खिडकी खुलाई । 

सुषमन दोड दिग सूरज चन्दा, गगन तेज तारागण छाई ॥ ४ N 

o काल जाल बकना जी छाई, दारे. त्रिकुटी at धुन लाली । 

सूरज मण्डल वेद्‌ बताई, ag मात्रा gë सुनाई ॥ x 0 

श्वेत सुन्न guest चांदनी; मानसरोवर हंस derf) २. 

सुन्न पेराखर घुब ४ररंग' जगाई, जड़ चेतन की गांठ खुलाई ॥६॥ . 

किंगरी-सारंग धूम मचाई, पश्चिम ert न्लेके घाई। , 

मद्दासुन्न अन्धियारों छई, महाकाल धुन SIP बताई ॥ ७॥ 

भंवरगुफा दीपार्वाल भाई, “सोह” मुरली तान बजाई। ` 


6 EA 
^ A ; 
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` चली सुरत झतपुरुष ban वीणा की घुन' मधुर सुनाई Hen, 


कोटिन सूर चन्द्र इक रोमा, सच्चखण्ड दुरबीन गद्दाई । 
अरब सूर-शशि अलख लखाई,श्वरब चन्द्र-रांव गम SCH । ३॥ 
असंख्य सूर-शशि-पुञ्ज उगाई, सच्चिदानन्द पद कस कोउ गाई। 
नुभव समरथ वरणन नांई', जीभ न लेखन अनुभव माई ॥ १०। 
| शब्द-१०३ ` 
क्यों नहि नाथ gaa अब मोरी | 
टैरत टेरत Š थक हारी, चरण्‌ पड़” Š करू हुँ निहोरी । 
Saa हेरत रन गई कोरी, अनहं न आए .बिकल भई ओरी unn 
फूलो उपबन सूख गयोरी, मेरो चोर सखि रसन हरोरी । 
- अब सच्चिदानन्द ध्यान धरोरी,चातक स्वांति सम-चन्द्र चकोरी ।२। 
शब्द-- १०४ 
_ घर्ट अन्तर सर्च्चिदीनुन्द वासा ॥ टेक ॥ 
¢ खड घट वासी अन्तर्यामी, हृद-मन्दिर. रह नित निज-दासा । 
इरत नहिं जो घुस घट गहरे, बहिर पाय का भ्रमत अमासा ॥१॥ 

' अलख लखत जो घट देवालय, अणु अशु अरड ब्रह्मस्ड प्रकाशा । 
SS अछूतन सलक्रत प्रीतम? जाति पांति अहंकार न: पासा ॥ २॥ 
राग E q सो निपट SAIR, जीवमात्र सेवा अभिलाषा | 
रोम रोम सच्चिदानन्द भासा, एकाइ आश एक विश्वासा ॥३॥ 

- शब्दू--१०५ 
प्रीतम तुमको Séi sm) ° See š 
` जट जब भोर पडो भएन पर, सकल संबार काज ॥ denn 


A 


L 


टं 


wee" Ai Gs 
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पुन एन पकड़ शरण में राखो, टेक हमारी आज ॥ प्रीतम०। 

s में Ch à Sen Ë i 
SE में गात'खाती, कछु अर्ब करोईलिहाज प्रीतम ०. 
सान्चदानन्द आश चरणन की, हमरो 

d पार जहाज । 
| र EIS ॥ प्रीतम०॥ ° 
तुम साजन हम सजनी | 
तू चन्दा में तेरा चकोरा, कमल qeq तू मे रस भोरा। 
तुम ७०३ w > 9 
तुम घन de म तेरा मोरा, तुम दिनकर en रजम ॥ ४ ॥ 
तुम सूरज : किरन तिहारी, तुम भगवन्त Š भक्ति। SS 
परम सागर म लहर तुम्हारी, तुम खेवर हम तरनी ॥ Su 
m राब्द--१०५ G 
दृषि-गुण प्रभु नाहि चितवन ॥ x 
मन धन सभ उन पर वारू ,शरणागत हुँ प्रभु तुम शरणन | ॥१॥। 


HES जोवन आधारा, आशा मनसा Bag अरपण ॥ २ | EC 


४ संग नित्य गोद्‌ निज खेळू ,लाज़ हमारी समरथ IWT IR . | 
पण लगाये भवजल तारे, पतित-पाउन अमृत द्रशान।। ४ ॥ 
a 
कहि आश नाथ विश्वासा, सच्चिदानन्द भजन चित सुमरन Iech 
शब्द-- १०८ क: 
S सञ्चिढानन्द्‌ की प्यासी 1 
Ge बाट नयन-तिल,बिन द्रशन चित नित्य उदासी ॥ १ । 2 
| कि चहु दिशि 'ढ ढत; प्रेम की STATS निज फांसी 1२0 
| s: 5 कोउ नहिं चीनत. अफ्जस धरत करत जग हांसी Ian < 
#'चतुर पारखी. अन्तर्यामी घट घट वासी ॥ en 
पूजन कछ नाह फर्सी, काट Ski चर णन दाही ॥ ५।? ` 
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` प्रीति प्रतीति बसि रद्दनी.गहनी, आतम शाक्तो. जीव gent Uu 


Be 


शब्दू--१०६ ` 


` er 


दरशन दो सच्चिदानन्दं प्यारे। | E 

रोवत चिलखत अहिन सिंसके, जागत निशदिन बिन आहारे॥॥ | 
मुख पीरो तन दुरबल कम्पे, बहत अश्र, सुध. ds बिसारे mat. 
तरस करो अब तनिक तो देखो, हुई कस. दशा व्रियोग तिहारे॥ 


शीश उतारे g टरू नहिं टारे,छांड, न छार विन द्रशा पियारे॥॥ 
शब्दं - ११० ` 


` धर्म मूल विश्वास अधारा ॥ 
'ढोल-ढोल' कहे ढोल न बोले, ज्ञानकथा-कथि बनि न्‌ अचारा। 
कनक sia लिप्त जब मनुआ, पापन, विषय -यासना.सारा | 
ज्ञानो समुझत जगत-असारा, परमानन्द पद्‌.केन्नल सास ॥ ९ 
इक असार दूजें का सारा, जो de मन विश्वास करारा । | 
जिन सच्चिदानन्द चरण सहारा, भवजल पार जगत सों न्यारा ॥ 





š geg १११: 
E S 


अब दरशन दो दयाधारी।  .. . "A 
तनिक, निहारो डुक तो देखो, क्या. है दशा हमारी ॥ १-॥ |: 
बिन प्रभु-दरशन नहीं टेरू'गी, शरण पडी में तिहारी।। २४. |। 


' अमहद्‌ धुन तनि ऐसी सुनाओ, नारे दुनियां सारी,॥ २॥ 


सच्चिदानन्द, को; हुई दिवानी, ढुमक' तान. सम्हारी ॥४ ॥. .' " 
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3 शब्द--११२ 
se सी नया डोले नाश, “डगमग : भुबसागर में मेरी ॥ टेक ॥ 
गरो धारा पड़ी भंवर विच, पत्भर डूवन में नहि देरी 
इतनी कहाँ लगाई वेरो,फटपट घाओ प्यारे नाथ करो ना देरी ॥२ 
भुल्यो डगर नहि खेवट कोई, रगरग मगरन पश्चन घेरी । 
करो सहाय दमदस गुरू रेरी, सरपर आओो दीनानाथ 

„ त्राह त्राह निज चेरी gu 

रन अ धार हेरू मझधारा, अबलग हेरी कोड न नेरी 1 
गोदिन खेल हूँ नित तेरी,कबलग प्राणनाथ करे फेरी अपनी फेरी। š 
बेठी बिछाये पलक पांबड़े, मग में पांवड़े जगसंग देरी । 


0 


तक 


आओ सच्चिदानन्द पियारे, तड़प प्राणनाथ में हेरी 


म्र्भु टेरी तेरी चेरी, करो ना व्ेरी'॥ 91 > 


शव्द १ (3 ; ` ` ` 


हम छांह को तरह फिरते हें, कब तुमसे जुदा होते हैं । 


| नयनों में रहा करते हैं, [हिरदय में सदा बंसते हे | 


परकाश के dei पर, वायु, में उड़ा करते हें १॥ 

सतरंग सुपरणों में, तितली के रंग विरंग मॅ ० 

पुष्पा के ललित पट-में, geg के जटित रंग में । 

मोरों के छबिल पंख में, हम खलक was gef हैं ॥ २ ॥.. 
पवेत की ध्वनित धून में, नदियों के सरस स्वर में। , 6 


kb 





सागर की गर्जनन में हिरदय की धड़कनन में । ७ 


सतचित,की सनननन में, आनन्द राग झरते हैं ॥ ३॥ 


2 A 


e 
A 
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शब्द्‌ ११४ 
बार चार हम दोङ कर जोरी; शोश चरण प्रभु विनय निहोरो| 
दीन दयाल दयानिधिं दाता. भक्त रहाय भात पितु ताता] 
टेर सुनत भक्तन की घावत, धर अवतार तुर्त af आवत | 
अब को भीड़ पडो अति भारो, तुम समरथ बिर्न कौन सम्हारी | 
राखो लाज पड़े की हारे, आपन पन की ओर निहारे | 
नख शिख दुरगुण भरे विकारा, ओगुण करत न मानो हारा। 
दीन अधीन गहे अब चरना, जनि छांडो मग faa प्रभु शरना। 
सविनय करह्दि पुकार पुकारो, अपना कर अब लेओ संभारो | 
समरथ छोड़ मांगु केहि दाना, duet, अमृत की खाना । ` 
शरन अडोल सुद्दढ कर धारी, गहरी दया विचारो भारी । 
. अरञ्ज कर ET बारम्बारो, शोश चरण्‌ ते टरें न टारी । 
ऐसी कृपा मेहर करो स्वामी, चित कितु डोले न अन्तर्य्यांमी | 
निस दिन सेव तिहारी पाऊ, चरन निवास परम पद्‌ पाऊ | 
लोक अलोक चरण bam. नहि चाहूँ सुख मान निधामा । 
अर 'पद्दार द्र किमि दई, देर.सु अवसर हमरो होई। 
अर भानो प्रीतभ(सर्डिचदानन्द) प्यारे,रा खोचरणुन छाडि मंमारे 
बार बार हम दोऊ कर जोरी, स्वामी दोऊ कर जोरी, शीश० 
atar दया करो प्रेरे साइयां, मक्ति प्रेम दो दान । 
अपनी गोत बिठडिये, खोलो, अमृत खान N 


e 
Š ५५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collecfion. Digitized by eGangotri 


n % A 


शब्द - ११४ 


० ç 
के विश्व-शाँति की xi 
चौपाई ईनरख्‌' झांकी सम चहुं साजा, दरप उलास चिश्व समराजा > 
आनन्द खेतनमई चहुं सत्ता, विगत शोक भय रोग विषमता 
प्रेम परस्पर वेर न काहू, सत्य चचन-प्रण चोर न राहू । 
एक-नारिध्रत रत-नरनारी, सळ उदार सब पर उपकारी | 
उच्चविचार सरल वेषभूषा. मन-बच-करम शौच सम्तोपा | 
तपमय श्रमिक ज्ञान-जिज्ञासू , प्रभु-अरपित शरणागत दासू । 
दैहिक दैविक भौतिक तापा, सॉश्चदानन्द के परम प्रतापा । 9 
जाय रसातज्ञ थां नहि पावत, विश्वराज नहि arg हृ व्यापत ug | 

e os 


“ 


दाहा- वरणाश्रम स्थित भये, निजगुणकर्म विचार | ES 
निरत लोग"कर्तव्य-पथ, साम्य रहत संसार ॥ २ Ii S Ç 

चौपाई-पुरुष सु-रत पुरुषारथ मांहि, क्न्य परायण अर्थ कर्माइ | 

धमोरथ पर-कामपुरांई, परसमोक्ष अधिकार गई । |: 

सन्यासी उपढेशहि oam, संगति-कर्‌ण» चारु «तिन चरणा । 

| Si निः्शुक्ल दें विद्या दाना, आचार-विचार चतुफल ज्ञाना | 





ज्ञानो शासन पर्थ-परदरशन, न्याय दयारत पोषन-पालन | š 
वीर करे रक्षा सम-राजा, नाशहि ge री त्र समाज[। ५ 
धनि उपजावे धन egent अति उदार प्रहित सुख दाना! ७ ° 
San परिश्रम में रत चेतन, कमे अनुपात सुखी निज वेतन IBI 

A e kal $ 
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डि प्र GE $ 
दोहा- इदि प्रकार निज निज धरम, रत करतव-पथ लोग à 
चलहि नित्य प्रीतो करत, इरष होत गत-शोग || :/ ॥| 
Pa 


चोौपाई-बालमृत्यु aR atas पीरा, सत्र सुडोल बलवान शरीरा} 
-gal Sg धनहीन न दीना, नहीं अनपढ़ कोउ अचरण हीना |: 
सभ्यशुणुज्ञ सव शिष्ट सुजान, चतुर कृतज्ञ निष्ठ पट सियाना । 
जड़ चेतन जे जे जगमाहीं, काल den केहु दुख नाहीं । 
यज्ञमई जीवन नरनारी, नहि स्वप्नेहु” कोउ पाप विचारी | 
SE एकसंग सिंह सग वृन्दा, निरभय विचरहिं ef अनन्दा ) 
धेनु दुग्ध स्रीं मन चहनी, सास सम्पन्न सदा रहे धरनी। 
८ प्रगटी गिरिन्हःत्रिविध सनिखानी,नदो नहर-जल विद्यत आनी ett 
ata ज्ञानी वीर धनी श्रमिक, पञ्चयज्ञ Part 
SS रहे वपितु-अतथ-पशु; 'श्रद्धा भक्ति ।नभाहि ॥ ६ ॥ 


` चापाई- उचित प्रकाशताप रविचन्दा,शोतल सुरभि qaq वह gen ` 
मांगे मेघ समय जल gel, सरिता eg सुखद जल qat । 
रि निज, मरजादा रहही, डारि . रत्न तट. नौका तरही । 
श्र,ति-पथ-पालक घर्मघुरन्धर, शासक दानो यज्ञ पुरन्धर । 
` पति अनुकूल सुशील बिनीता, सेवत चरन giga मत जीता । 
लघु सेवत सब भाई; कृपारषट्र अनुजहि अधिकाई | 
db परस्परः भ्रातन मांदी, सुख ” चितवत कछु-हमहिं कहाहीं | 
भ जाली विजयो अतिसुन्दर, कतेव्य परायण शुभगुण मन्दिर Isli 
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दोहा जन जन बाढतु प्रेम नित, जस बालक इक मात 1 GE 
परु उपकार उदारध॑चत, शील विनय सब भ्रात ॥ = ।। 
SCH "ET खान !नधान अम्पद्‌ सबिंदानम्द घन रची | 
ऋषि सन्त राजि भवन आजहि भीड़ भक्तन की मची । | 
आनन्द मङ्गल राग अनहद फाग अचरज अस जचे | x 
हंस ee युग युगन के चरण लागन को लचे | ॥६॥ ' 
शब्द — १६ 
दरशन को, अ'खियां तरस रही हें मेरी । 
अब आओ, प्यारे प्राणनाथ में बारी ॥ १॥ 
प्रभु, कहां लगाई वेरी, इतनी वेरी] en: 
S अब वेग करो प्रभु फेरी, अपनी फेरी ॥२॥अब०] 
वेठि Te पलक पांवड़े मम में, पांवड़े मुर्गा में ।._ 
क्यों प्रभू लगाई दरी, बहुत ही देरी ॥ ३॥ 
अब आओ सच्चिदानन्द पियारे, प्राणनाथ में बारी ॥ 





Ki 
š 





i शब्द--११७ . | 
धम्मं सैनिको, आगे बढ़े seit ० ' e? s 
` West लो ओश्मू कां, सम्मुख बढो लिये | 
सेनापति नेरा, "संतगुर बुला रहा। ; [ : 
संग्राम के लिये, बलिदान केः लिये। TI, 
शमन है सामने, ललकार के बढ़ो। > SS 
तेज्ञी कदम रो, हिम्मत «संग लिये ॥ घम्म ० IÍ १॥ 
~ ° 
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जीधेन के युद्ध में, नेरे चदी लड । ? : 

इच्छा व आश को, era कर जल्लो । 

नेकी की लो शपथ, भक्ति का हो कवच। “ 
तलवार eg की, कर ढाल वेद लो | 
फ़ोजो कतार में समरथ के साथ में। 
जल्दी क़रम घरो, द्र त चाल से चलो ॥ धम्मे l R I 
सेना चलिए द्वै, अध्यक्ष नाथ दै | 

उद्देश एक है, विश्वास एक है । 

भिय भिन शरीर हैं, पर एक जान हैं। , 
मदमस्त प्रेम Š, शहीदे धमं हैं । 

भाई सभी मिले, सन्तों के पद चलें। 


WE 


आगे बढ़ा maq, पिछड़े न दम में दम ॥ gege ॥ ३ ॥ 


जीवन अमर जिये, अग्न से न जले । 

वायु से न सुखे, पानी से न गले । 

शास्त्रों से न छिद्दे, अस्त्रों से न भिरे । 

फौलादी संगठन, सेना है क्या बला । 

हिम्मत दै किसी की, जो रण में चोट ले। 

मदान साफ़ है, झण्डा जहां चला ॥ धम्म ० || ५ ॥ 
सृष्टि हो या प्रलय, मौसम उलट पलट | r 
सम्राज नष्ट हों राजा अदूल बदल। ' 

वदिकि घम सदा/ सनातिन नित ए ren? 

सृत्यु भी भय से जिमके देखे अगुल वगळ । ? 


A 
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आनन्द धन Š साथो, ` gab को Ste 
नित खोद कट रस्ता, निमय के ee SE | 
वे Ki 2 `A ॥घर्म० ॥ ४ Il | 


PP > 


wm. vm 
= < 2 e gn er m — कक = अक 


š शुब्द-- ११८ S | 

D >> | 

बह e n 2 J i || 
ह अरब खरच दण्डौत कार, दीन दुखो इम दास। l 
| 


सघ तज केवल तुम भजे, एक तुम्हारी eau 

आतुर अब हम करें पुकारी, प्रभु भक्तन के संकट हारी । 
घोर विपत हे gea नैया, तुम, बिन इमरो कौन ख्रिवेया ॥ १ ॥ | 
भवजल गहर गम्भीर मंझारा. लहर कहर अति उठे अपारा | - | 
नोभ मोह की आंधी छाई, अघ अधार राजब रही ढाई ॥ २॥ | 
तिस पर काम क्रोध के कारे, बरसहिं बदरा मूसर-यारे । > i 
° हे कार को बिजली चमके, घोर भयानक चञ्चहुःद्‌मके ॥ ३ ॥ | 
गन अ घेरी राह न सूझे, काल करम को रेख न्‌ gei . तो, 
"Sg हृदय समर नहीं लावे, खेवटिया की पेश न जावे an 5 
नो-छिद्रम.य प्रभुनाव है मोरो, धिरी चक्र भवर भंकोर फ डोरी | ` 
रोकत रूकत न ga पानौ, थमत न वेग पवन असमानी ॥ ४ ॥ 
रोवत बिलखत बारम्बारी,शीश चरन घर विनय एकारो । 
नयन निराशो इकटक ताक, आरा भरोस चरख डक भाको il g&n 
जरजर नोका विलम्ब अकाज, टेरत टेरत दुखित समाज | 





तु र्‌ 9 2 e ४ 
त धाय अब पकड़ो बहियां, सच्चिदानन्द हे समरथ agai |छ। ` ० 
ब्‌ [ š 9 D 
निज बल पार करो आब नेया, तुम बित्न भवजल कौन लंवैया । 
बेड़ा पार अ ताई , देख भाल नित रखो गुसांई Hei ° — 
Q 
2 १ | š छ 
al खि 
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_ शब्द-११६ — 
इतनी तो टेक स्वामी, निजदास'की निभाना 1 
जब प्राण तन से निकले, निजध्यान चित रमाना l! १॥। 
- पावन सुषम का तट हो, संगम निधार मठ हो। ।ट 
निजरुप गुरु निकट हो, अन्तिम हो जब प्रयाणा ॥ २ ॥ 
शिवथाल दीप घटपट, मनसस्त बाति बट-बट । 
, पचरङ्ग ज्योति रग-रग, प्रमारती जगना ॥ ३ ॥ 
Sage रागु गदगद, घंडियाल शंख अनहद । 
ज्योति-निरञ्जना मद, ओंकार ब्र ललाना ॥ ४॥ 
„ अक्षर के पार song, चेतन्य घाम जगमग । 
आनन्द परम आनन्द, निञ्रधाम में टिकाना ॥ SH 
Teen प्यारा Seger, निजनाम सुरत gege । 
“ “निजचरण शीश नितझुक, आनन्द परम दिलानां॥ ६.॥ 
Sait steig जोरो, शरणा विनय निहोरी । d 
अच्छी बुरी हूँ तोरी, निजलाज निज रखाना ॥७॥ 
आशा चरण विरामा, नहिं मान सुख निधामा | 
दरबार निज रमाना, ठरे नहीं टराना | ८ । 
निजगोद नित बिठाना, अमृत की खोल खाना। , 
साच्चदानन्द्‌ समाना, प्रील की रोति निभाना। । ६ ॥ 
° ८ शब्द--१२० ७२ EEN 
पिलाद प्रम का प्याला, तेरे दर का भिखारी हूँ। | | 
बनाद प्र म-दीवाना, विकल तेरा पुजारी Š ॥ १,॥ 
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दिखादे रूप-निज प्यासा, दरश को बेक्ररारी š I H ge) | 
मिटादे तड़पना निश दिन, बाट निरखत तिहारी हुँ॥२॥ | 
सधादे साधना अपनी चरण-सेवँक पियारा हूँ । l 
रमादे गोद सच्चिदानन्द पड़ा sanu deg हूँ॥ ३॥ | 
= शब्द-- १२१ ° | 
सच्चिदानन्द के काज आज में, तन मन घन सब वारूंगी॥ टेक॥ | 
आशा सनसा सकल जारि में, ताकी धूनि रमाऊ'गी । | 
मन भभूत वल्कल धारण कर) फेरी अलख जगाऊ'गी॥ १॥ | 
सत्सङ्ग सेवा भक्ति भाव सों, नित नव उमंग लगाऊसी। ` ) 
विरह तड़ प. दररान.गुरु करिहों, प्रीतम लगन समाऊ गी ॥ २॥ | 
आसन सार ऽकाग्र चित्तकर, (नत अभ्यास कराऊंगी | . है 
चरन'पड गी दरश लहूँगी, अनहृद राग सुनाऊ गी ॥ 3 ॥ x 
दुई मिटाऊ में-में sie", सच्चिदानन्द जपाऊं गो । e | | 
प्रभू वियोगिन तन्भय प्रीतम, शरणयोगी बन जाऊ'गी॥ ४॥ ; ° 
शब्द्‌ १९२ 
सोहि लेवल अपनी नगरियां, ओ ! ढीणावारे बावरिया ॥ 
या नगरी रह सुख नहि पाया, व्याकुल व्यग्र रही रून काया | | 
काल करम भोहि अति भरमाया, विषयन "में निभेय eme) , । 
लोभ-मोह ग़ज़ब बहू ढाया, काम क्रोध.नित जुल्म चलाया। 
अहंकार ने ख ब “सताया, संकट में दै faza डगरिया ॥१॥ 
Suerg E सारी, नखशिख-त्रन मंन-भरो-विकारी । ,, x 
सतशुरु spatz भाव न प्यारी समभोती कु नेक न धारी | ° 


2 e ७ 
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छलबल कर den de डारी, बारम्बार चेत पछतारी। 
पनि पुनि भूल भटक अटकारी, केति दूर अब अगम SEFA ॥ । 
दर हि देर अकाज हमारो, अब तो जल्दी से निस्तारो ! 
“राहि त्राहि” कर करू पुकारो, Séi बने मोहि अधम उबारो 
चरण ओट दे मोहि. सुधारो, दयादृष्टि अब मोपर घ रो । 
प्रेम-रगे रंगहि रंग डारो, रंगहि भर दो मरि गर्गारया !|:॥ 
Sage तुम मोहन-मूरत, हिये-दर्पण ge मोरे रख दो । 
प्रेम सिन्धु तुम अगम अनूपा. मोहे प्रस दिवानी कर दो । 

' सच्चिदानःद्‌ भूपन के भूपा, मोहे अलख अगम धुर घर दो । 

`` सनमोहन तुम रंगाज़े श्रीतम,चित्रित रंग दो सुरत चुनरिया ll 

A केति दूर अब साई नगरिया ॥४॥ 

EN “ , शब्द--१२३ 

- Eege मत मांग भिकारी, दोनों हाथ बढाद । 

तेरा तुझको मिल आयेगा, प्रेम की भूख जगादे ॥१॥ 

पिता तुम्हारे तिरलोकी के, पूरण. धनो कहाते । 

Dës सम्पत को अधिकारी, सुत कस भिक्षु बनादे.॥२॥ 

'जञगतपतो वह सवंब्यापर्क,८ लर्दमी चरण दत्राती । 

' सरस्वती तिन सिर सहराती, सव, स. चरण चढ़ादे ।।३॥। 

` प्रम अघाकर पीले प्यासी, प्रीतम को अपनाले। . 

। सवेशक्तिमय सप्तरथ ,अपना-करके. उन्हे ba JIRI 

_ प्रेम खुनरिया ओढ़ दिवानी घु'घट-पट उघराद | तक i 

सच्चिदानन्द को गोद हिल्लोरी, सिंहासन बिर्ठलाई ॥ ध्या s 
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; 9श०.--१९२४ , 
पाए री पाए (आज) में तोःप्रीतसम दरशन ॥डेका। 
सफल मनोरथ झैपादष्टि सन, पूरीं सकल कामत्रा निरधन ॥ ॥ 
सूखत धान हरा जुस पानी, चातकी स्वांती जल जस पित्रन IRI 
ससिहि चकोर किसोरक जेसे, sien हुलासत मगनभइ मिलन (Sit 
| i भूली पुलकित गाता. सुमिर जगतपति aaa जलनयन ॥४॥ 
में तो विषरस भरी कनक घट,बाल-दोष गुण प्रभु नहिं गंशनन ॥५॥ 
परत थको थांह जिमि पावत,सच्चिदा नुन्द शरण गहि चरणन ॥६॥ . 
शब्द --१२५ : 
सच्चिदानन्द की मे, प्रमिन बनू गी । 
मिन बनू गी मैं, योगिन बनू गी ॥१॥ 
तनको क्या सजू', मन को मृ'डू गी । Sus a 
` को धोऊ में, प्रम रंग बोरूगी en š SE? 
आशा मनसा की, धूनी तपूगी । 
राख करू'गो में, भभूत रमू ॥३॥ 
पयन कमण्डल, बिरह भरूगी । 
वयोगिन तेरी में, फेरी फिरूगी ॥४॥ 
be न फेरू में, मन को Ge 
d लगन में .में, नामशरटू'गी Veit 
; जगाऊ गी, अगम गौहं गी . 
ण पडू 'गी में, दरश लहूगो BAI 
में मिटाऊ'गी, Ski समाछगी। २३ SZ 
9 


Ki a त्रि 
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बियोगिन तेरी तब, योगिन बनू गी ॥9॥ 
अपने प्यारे (स्वामी) की, मैं-योगिन RN ॥ 
८ शब्द-१२६ 
ने वाले तू पिये जा, उनको उज़र हो या न हो! > 
प्रेम के दीवाने-पन की, उनको कदर हो या न हों ui ` 
घायल फिरे जा तू है बुलबुल, पुष्पन जिगर ei at न ह्यो। 
दरशनचकोरा तड़पे जा तू, चन्दा.इधर हो या न हो Il 
जलने वाले तू जले जा, ज्योत्ते ख़बर हो या न हो। 
तू सरे जा आहें भर-मर, कुछ असर होयान हो॥३॥ 
भजन Suen ध्यान निशादन, शायद उमर हो था न हो । 
साधक किये जा साधना को, चाहे अमर हो या न हो ॥४॥ 
». सच्चिदानन्द रूप प्यारा, इकरंग हो तदरूप हो। ` 
८ „ ga जा नाम तन्मय, कारगर हो या gl Al _ 
शैर-जाहिद शराब पीने 2, मसजिद में बैठंकर ।.' 
या वो जगह बता, जहां पर खुदा नहो॥ 
a द शब्द १२७ 
प्रेसी' जन सब प्रेम से बोलो, 
जय सञ्चिदानन्द्‌ जय भगवान । 
जय सच्चिदानन्द जय सच्चिदानन्द, 


e € 


S (विश्व शिरोमणि srem मन ॥१॥ 
ज्य दीन दयालु. दीचानाश्च /.. 
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., 'बीनः- बन्धु जय. दोनन प्राण । । 
घणतपाल जय जय सच्चिदानुन्द, | | 
= जय अ\वनाशी गुणगण खान ॥२॥ 
.. जय जग-त्तारण ताप-निवारण्‌ 
जय कृपालु प्रभु सकल जहान । . 
जय सच्चिदानन्द पद निरबाणा, ` 
जय सच्चिदानन्द जय भ्रौमान्‌ ॥३॥ ` । 
EN E 
Sg bat आनन्द परम निघान, पतित पावन तेरा नाम 1 । 
'आनंन्द संग चेतनता ज्ञान, सत्ता Tq; बिश्व की aa शा. छ 
आनन्द प्रकाश. चेतन्रता:भान, प्रोमयार के सवंस मान । 
SA को सत्ता शक्ति aert -संक्रल गुप्त प्रक्रटाए u s; : `. 
सच्चिदानन्द्र सच्चिदानन्द नास) "लगन dest. सुमरन भगवान । 
सुरतःजगके बिगड़े काम, भक्त. 'लाज सच्चिदानन्द नाम ॥३॥... ` 
शब्दू--१२६ . . 
सच्चिदानन्द साच्चिदानन्द - सतचित, आनन्छ हे । 


आनन्द आनंद आनंद आनंद सत्चित sapa रे) शा ° 

खाते पीते चलते फिरते, सोबत जागत रे। _ क; Ze Ze 
प्रम प्रीति से मिलके. पुकारो, सत. चित आनन्द äm . | 
उलरी घार च जाते नेया घेर करम राति प्यार] 








Weg पार्‌ उतारे सक्तन; सुतचित आनन्द Daf" ' , ० 
शरणागत की ल्पुज रुखेया, पतित उबार्‌त रे । SE a 
बिग काज संम्हारंत sanh सतचित आनन्द Ç (iQ Ç C o 
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E à j 
सच्चिवानन्द की हम बलिहारी, ममता दीन थिकारी रे । 
ga बुध मूली कूक विदेही, सतर्वचत airg रे ॥४॥ 
| e शब्द--१३० |` 
_ सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द नामा, प्रीत लगी सच्चिदालन्द्‌ जबसे । 
साच्चदानन्द्‌ सच्चिदानन्द नेमा, Sp. टेर सच्चिदानन्द तघसे ॥१॥ 
सच्चिदानंद्‌ सच्चिदानंद रटना, पपिहा सम सच्चिदानंद हियसे। 
सच्चिदानंद सच्चिदानंद जपना, SCH रमी सच्चिदानंद दर से ॥२॥ 
सच्चिदानंद सच्चिदानंद पीनाः नाम सुधा सच्चिदानंद सरसे। 
सच्चिदानंद सच्चिदानंद सीना, जल बिछुरे सच्चिदानंद तरसे ॥३॥ 
सच्चिदानंद" अधिदानंद लीना) स्वाति सीपि सच्चिदानंद वरसे। 
. सच्चिदानंद सच्चिदानंद कीना, नारायण सच्चिदानंद नरसे ugi 
R प्रीति से साँझ सकारे, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रट से । 
८ »सच्चिदानंद सच्चिदानंद सुमिरते, सच्चिदानंदु सच्चिदानंद ढवसे E ` 
r जस सुगान्थ विकसत पुष्पन निज). सश्चिदानंद्‌ सच्चिदानन्द सटसे । 
सच्चिदानंद सच्चिदानंद प्यारा, सच्चिदानंदं सच्चिदानंद जिवसे 
एच मिल उमंग उमंग पारी, सच्चिदानंद सच्चिदानंद हरसे। 
Sege सच्चिदानंद प्रमु से, सच्चिदानंद सच्चिदानंद zi . 
“सच्चिदानंद सच्चिदानंद भाता, सच्चिदानंद संच्चिदानंद पितु से। . ` 
सच्चिदार्नद्‌ सच्चिदानंद, ताता, सांचदानंद सच्चिदानंद शिशु से 1 
सच्चिदानंद सक्षचिदानंद रूपा, नाम'मथनि सच्चिदानंद a तिपे 
: सच्चिदानंद सच्चिदानंद चितत्रत, जस चकोर सच्चि दा ` शशिते | 
` सच्चिदानंद सच्चिदानंद जोहत, जस "mei सच्च eg रविते 
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3 J ८३ 
>: महर Saag तिंघुपे 
T सच्चिदानंद छबि से। 

जस कोकिल सच्चिदानंद अम्बुसे 
सूर्यमुखो सच्चिदानंद रावि से | 
| मोर तुल्य सच्चिदानंद घनसे |! १२ 
(न द्‌ सत चित, सश्चेदानंद सच्चिदानंद 


| 9 

Sg? सच्वदानन्दत्सोद्ृत, ल इर महर es 
सबिदानंद सबिदानंद मोहित, जल पतंग साथ 
सच्चिदानंद सब्चिदानंद कूकत, 
सच्चिदानंद सच्चिद। नंद प्राणा, 
सच्चिदानंद सच्चिदान द्‌ जीवन, 
सच्चि दनद सच्चिद्‌ 


—— F FJ 
< 
L 
A 
Lei 


3 


रवि शशि तारे निरख गगन चढु, सच्चिदानंद Ke, 

"es iz शंख सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आनंद आनंद से। 

षके शार निकुटी सच्चिदानंद, पूर्ण siz सच्चिदानंद “थो? से | ।१४॥ 

पार सहासुन घाटी, सच्चि दानंद सच्चिदानंद सोइम । z 

Ss दानंद की शक्ती सत्ता, प्रेम चेतना सच्चि दानंद से ॥१४। न्य 

| निद वाम चरण सच्चिदानंद, सचिदानन्द सब्चिदानन्द परसे। s 
सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द घासा, जकड़ पकड़ सच्चिदानंद फर से 

शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्द धन-धन, सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द Sa से 

सच्चि दानन्द्‌ सच्चिदानन्द मुक्त, परमानन्द agaa रजसे | ( 

i gem : ( 


मे  — — ——— नजान ——sNÀV—""hA,I, = 02 ————j 
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न के 


उमक नाचत NART AAJA पलक छिपाऊ गो ॥२॥.... 
š «७ "ae i ; 
अनहद्‌ चहं दिशि मंगल; , छुनखुन नूप र झुनझुन gue) " 
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\ c ८ 
do की चुनरी शील का अंजन, SEET मैं नाच 'गी। ai 
सच्चिदानन्द की होउ; बलया, सुषमन बीन वजाऊगो। `. 
सुरते रागिनी गाय Sep: हिरदय qila रमारऊगी ॥४॥ 
FP ' शाब्द--१२९ . . . ° 1 
आज) भाग से अद्भुत दाव बनारी, . .. 
. (सखीरी) में तो होली खेलन को ठारी | टेक 
(स्वामी) प्यारे संगम जांब उतारी, कपट लिपट जग फाग रचारी । 
रबिःशूरि-तारे सुर-नर-नारी, हिलमिल, शरण sç ₹% ठांरी ॥१ 
धूम सची चह धरणि गगन में, शोर मचो धुन अनहद छारी। 
प्रेम qaz sera प्यारी, बरषत अशत फुआर करारी NON 
काम क्रोध दोड कीच उदारी, लोभ-मोह की थूल उड़ारी । 


Af 


. 
"mg, 


eg नशे मदिरा मतवारी, प्र म-मार भजि तज-पिचकारी ॥३॥ . 


शील गुलाल अबीर क्षमारी, प्रे म-प्रीति रंग कुमकुम भारी CA 
उमंग उमंग गुरू पर छिड़कारी, गुरूमुख भीजी गुरू रंग सारी ॥४ 
माया समता भागि थक हारी, भक्ति सम्राज घटघट छारी। 

न्हाय धोय सजघज धुरतारी, सतगुरू चरणन गाई लिपटारी KM 
चरण पखार चरणात पारी, भाज तिलक गल माला डारीं। 
सच्चिदानंद पर तंन मन वारी, आनंद आनंद भवजल op) क्षा, 

क राग र ZE 

सतगुरू [सच्चिदानंद] प्यारे नें. मचाई, संतसंग होरी रे (El , 
जनम जनम के बिधुडे ह॑ सा; देला दार जुटाई रे। | 
सत्तसंग नाव चढाय सबन को, रुटपट पार लई रे ॥१॥ 





१ 


Ge, | D Ç 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by eGangotri 







सूर निरखि ““विशुधाख॒हि' पहुंची, सोलह =ë दलाई रे Weit 
` घृम्रनील अज्ञ-इक-पद देवा, प्राणन रोक सिधारी रे.। 





पश्चमूत पचठग गुण-तोजन, मायाकाल भगाई रे। < 
प्र fq रंग भर पिचकारी, शील गुलाल उड़ाई रे॥ 
पहुंचे पार देवछरू छांया, निज परशाद छकाई रे! 
खेलत फाग धसे मंदिर मह, खोल कपाट लखाई रे ॥३॥ 
beisst सुस कुण्डलिनि'- स्वम्भू त्रय लिपटाई रे ! 
देव प्रजापति कन्दपाग्नि, ज्ञान शिबत्व दि चाई रे ॥४।। 
मूलाधार चतुरदश चक्का, नारंग रङ्ग दिखलाई रे । 
मेरूमध्य लिङ्ग-शुह्यान्तर, गणपति ऋ aqfaa पाई रे ॥ 
गुदा रूघ Et वायु उठाकर, २'स्वाधिष्ठान' जमाई रे। ` 
लिगमूल पटदल चक्र दिक्षण, तोन वार करवाई रे ue 
रङ्ग सिंदूर “क्लिग-क्लिग' शिव मन्त्रा, वरुण लोक निवसाई रे। 
नोल 'सणोपुर' नाभो दशदल, 'परा' बाणि सरसाई रे ॥७॥ 
देवलोक लदमी अनिल बृहस्पति, लाघ १'अनाहत' थाई 3 
शद्रा हृदय पीत-गुलाबो, 'पश्यन्ती' नाद संचाई रे (at 
भूः मू" मन्त्री गोरी पशुपति, झठसिधि लाभ कराई रे । 


"र 


9 
3 


मन्त्र 'मुबः' gaa दिलावत, *'आज्ञा' चक्र समाई.रे Wielt 
aa चक्र भ्र मध्य विराजत, श्वेत पितर दरसाई रे । 


स्व; स्वः' जपतो बिजुरी चमकत “चन्द्र मुण्डल' निरखाई URU 
oreo 


१से ६ चक्रहें। ` 9 
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पिएडले,क अधिनायक सोमा, सतगुरू चरण रमाई रे। ... 
मृद्धो ergo उभयपीठ लघि, 'चिदाकाश' चढजाई रे॥शशा ` 
अन्नकोष' पिरथम त्रयचक्रा,''नासूत' geiht कहाई रे | 

उपर तीन 'मलकूत'८ बताई, 'सिफुली' दोउ जनाई रे ॥१३)) 
'प्राणकोष' में कमल पचोसा, ०'ललना' चक्र रहसाई रे | e? 
रुद्रलोक qa? मन्त्र महेशा, रङ्ग कपूर दरसाई रे ॥१४॥ . 
“कोषसनोमय' चारी धामा, “'लस्िकाम्' निरालम्घ पाई रे । 
कमलबीस “जन; मन्त्र इन्द्रा, रङ्ग सुनहरो भाई रे ॥ १५॥ 

दके पीछे “मानस” चकरा,'पंचद्श नील लखाई रे। 

विष्णु देवता शक्ती लक्ष्मी, 'तप-तप' मन्त्र गुञ्जाई रे ॥१६॥। 


ये नो जाय «व्यक्त जड -चेतन' “अव्यक्तन-नव' वरणाई + | 
अष्टकसल '"'सहस्रार' ब्रह्मरन्ध्र, मस्तक शून्य रहाई रे ।। १७॥ 


_ लोक विराट उयोति-मिरञ्जन (नरायन), घण्टा-शंख सुनपाई रे। 


‘SAT “जबरूत#'-फूकी री, नारङ्गी आत भाई रे ॥१८॥ 
उदित भ म-रवि श्याम-श्वेत मध, संगम सुषमन न्हाई रे। . 
सुषमन दोड द्ग सूरज चन्दा, -तारागण मुसंकाई रे ॥१६॥ 
'बंकबाल' gl माया छोड़ी, १'“त्रिकुटी' "ओं! धुन लाली रे । 
हसमुख 'लाहू तः पञ्चद्ल, सूरज मण्डल लाई रें sett 


Zb जहा शक्त सरस्वती, मिषनद ep gz) ` ' 
# अस्रो अज़ीम pre 
+ आलमे लाइत ES 
१२ तक किल है ८" 
e Ë : h 
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Ce वर' न्हाय फरमहस, “ज्ञानकोष? पहुंचाई रे (eg lI 
NR “शिखर ger: age छारद्स, अश्रत्रह समाई रे। 
चांदनि खिलको अनूप गुलाडि, आतमपद प्रसाई रे ।।२२॥ 
“सच्चिदानन्द' ga किंगरी सारङ्ग, इकदल कमल लखाई रे। 


` यह सूकम “पट' ब्रह्माएड रहाई, “उलबी' नाम पराई रे ॥२३॥ 


“महासुन्न' चैतन्य अकाशा, नील अ'घेरी छाई रे। 

महाकाल धुन गुप्त बखानी, नाके छारे घाई रे ॥२४॥ 

अगले छः पद “आनंदकोपा', १३ “भंवरगुफा' घस ज्ञाई रे। 
दीपावली चांदनी श्वेता, पीत-इरो दरसाई È IRI 

शक्ती “anga, निःक्ष र, 'सोहं' मुरली बजाई रे। , ' 

चली सुरत ? "qasa रमाई, बीणा मधुर सुनाई रे। (२६॥ 
नील-पीत कोटिन रविचंदा, “सत” दुरंबीन गद्दाई dn - 

महानाद des सार g ger, सत्ता जगत- जगाई Š ॥२७॥ 

यही घासःसे सन्त पधारें, प्रेमाम्बुधि लख. पाई Ç 

सोई `" “अनामी' पीत दिखाई, अरब सूर-शशि आई रे ॥र८॥ 


. चेतन्य-प्रकाश-थानन्द घाम, **“अलखा-'* "अगम-*< अंनादी' रे 


अरब खरब असंख्य सुर चंद्र, इक इक रोम एद्दाई रे us 


` तेज प्रचंड पुञ्ज सच्चिदानन्द, परमसन्त तिहि गाई रे! 


सवेव्यापक संवंशक्तिसयं, “परमानन्द' समाई रे ॥३०॥ 


१३ से १८ पद्म है? १६से १८ तके की.खुन - रं हैँ 7 ' ._ 


x यद्दी पक्षुननहमपद दै ओर परंमह॑सों का बासःदै | 


3 
3 छ के 
` 9 
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` सावन मास gafa ओई', रोम रोम सखिया हरषाई' ॥ १॥ 


ध्द 


* ९ 002 
r 


A शब्द. १ ३४ r 


d D 


चन 


सब ` सखियां सज घज कर थाई, श्याम'सुज्दर संग झूलन आई । 
गरजत मेघ श्याम घट छाई",:नयननः रिममिमः बरष? लाई ॥२॥ 
चमक बीजरी- देख डराई पिया परदेश रेन घबराई, ॥ 
RS q पांच रहे भरमाई', विरह कटारी कस कंसकाई॥ ३ ॥ 
बिन सन्देश दरश पिया पाई", उठत'सूल. दिन. रोवत जाई । 
प्रीतम खबर जो सन्त जनाई, राग रागिनी: सुरत सुनाई ॥.४॥ 
सतसंग अमृव अति बरसाई, ताल तलेयां अमी भराई । 
मोर पपैर्हा कूक सुद्दाई, हंस gert उमगत घाई Wi 

सुषमन पिंगला डोर घराई', .चमक हिंडोल ज्योति gS” 
सुन्न मएडल में फोका लाई, माया ममता Z< 'भगाई ॥:६:॥ 
सव सखियां जुङमिल कर गाई, अप्रने पिया संग रहो.हरषाई 1 


४. सच्चिदानन्द को धूम मचाई”, भाग जागे सब देत«बधाई' Weit: 


r 


r 


6 २. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 


. शब्द - १३५ 


राग बसत 


kal 


सखी get आज बहार FAT II १॥ s= म 
qg दिशि पीले फूल. खिलाने, लहर लेत फुलवार बसन्त । £ 
चलो सखी सांवल सुन्दर धामा, दीपार्वाल जह सहज.खि ज्त्त ।१। 

१. इन्द्रियां ओर चतुष्कण ( चित्त, बुद्धि, अहं ओर मन) `" 





g" A 4 : | 
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r; 
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१ ८ ६) 
भक्तिकूल सतसंग लगाये" मेहर दया फुलबारी ड 
बहुत दिनन के Tase इन्सा, चरन लगाये पुरुष अचिन्त || z ; | 
सत संगी मिल उमंग २ कर, .गावत.भाचत ZU हसन्त । 

। मगल आरात करत गगन में, प्रेम बद्रिया चैट बरसन्त ॥ ३ | lI 
प्रीतमाल गल प्रो त्म डार, प्रम प्रीत का रङ्ग खिल'त | के. 
अचरज फाग रचो घट मण्डल, हम जीवन के भार जगन्त ॥ ४ | 
इकटक नयन करत रहीं द्रशन, अम्रत पान TAT अनन्त । 
सच्चिदानन्द को शोर मचो है, dia किंगरी राग बजन्त॥ ५॥ | 

Wma ` š °, 
में तो कर रही रस्ता साफ़, प्रभू कब घर मेरे आवेगे। | 
विषय-विकारन कूड़ा-करकट, उमंग २ में झाइ' मटएट।. ... , 

। भ्रबल-तरग लोप -पोतू' मठ, न्हारहि सुषमन घारा age) ` 
प्र म-चुनर उढ़ जो हूँ ब॒ट-घट, लाजन-सहमू' नाथ, निहारेंगे॥ शा, 3 
थगुणहारी नखशिख, सारी, सन्मुख sil कीन्हे भारा । | 
प्रीत-प्रतीत की रीत्‌ न आरो, बरुशें दोष निज़ ओर निहारी। o. ` 
फू्ी Gg चोक पुराऊ', पलक. पांबड प्रभू पघारेंगे॥ २॥ 
सहसकमलदल चरण पखारू', प्रोतमाल गल dan डारू । ५. 


ef 
° ' 





बट मन-बातो प्रम-घृत डारू', विरह आरतो वरूं-उतारू॥ «६ 
में तो धन-घन भाग्य सराहूँ, सच्चिदानन्द्‌ मोहिं अपनाबेगे।।३॥ 

० sn n कक क a 
प्यारे प्रीतम प्राण प्यारे प तत पावन ब्रामना॥ टेक.) ०, 


"e कल्या पर पारे, आण,प्यारे पाहना । 


१ 
D 
3 
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ee निरांली सुध बुध Eat, भूलगई सक कामना ॥ १॥ 

पग पखारन पेर लागन, गल पष्पमाला डालना | ` 

भूली तन मन भो गगन में, फूली फूली नाचना1। २ ॥ 

सूर चन्द्र असंख्य मिलजिन, इक इक रोम प्रकाशन[। 

आरती तिन कस sara, नयन दौ शरमावना ॥ 3 ॥ 
सतसिन्धु मसि बनराज लेखन, भुविपत्रहू न anaa 

खोट नख La ओगुण्दारी, सकह गुण कस गावना ॥ ४॥ 
संमुख ओर]ण करत'न लाजी, प्रीति प्रतोति न राखना। 

अपनी ओर निद्दार बखशो, दम दम भाग सराहना ॥ x ll 

ढंग जानू' न भक्ति आनू', जस तस याद करावना | 

सैली कुटिल बिन रूप गहनी, तन मन वार बरावना॥ ६॥ 
सच्चिदानन्द रूप प्यारा, नयन कंवल मन भावना। | 
साई” समरथ बांए पकड़ी, घुरही, ले पहु'चावना ॥ ७ ॥ 

` राब्द-- १३८ 6 

आज मेरे आनंद होत अपार, सतगुरू आये परम उदार ॥ 
उमरा २ हिय ठुमकत नाचत, रइस २ निरखू' उन प्यार ॥ १.॥ 
फूलि न es सांखन बधाई, छायो प्रीतम मंगलचार | 

मोह निराली छवि रुतवारी, प्रे मसुधा सुधबुद्धि बिसार ॥ २॥ 
अनदद्‌ चोकी बजत अनन्दा, मंगल आरति बारम्बार । ` | 
दिव्य पुष्प बरसे चहु अरा, दिव सुगन्ध ga TWN ॥ ३ ॥ 
अद्भुत फग रखो WART प्र म प्रीति झोड़त पिचकार | 
प्रीतम (भगवन) आये विशव उत्रारन दरशनको उमड़ हो/सार ।४। 


A 
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ge [ल भ्रु शार्तिदायक, दीनदयाल कृपाल हमार / 
सच्चिदानन्द को लेत वलेयां, Set विष्णु देव नर नार ॥ x ll 
` रशव्द- ११९ i 
जग के जीवन की माला के, जीवन आधार” तुम्हीं तो ei). 
इस हार अं जो उपहार को है, कर रद्दे बिहार तुम्ही तो हो ॥१॥ - 
छटपटात प्राणुन-धारा के, उद्गम सरताज तुम्हीं तो हो । . | 
उमगत भावन के qsqa के, सुरसिक संचार तुम्हीं तो हो ॥२॥ 
फूले फूलों की सुगन्धि के, गु'जक गुलजार तुम्हीं तो ei) ` 
इटी आशा की नेया के, इकःकरशाधार तुम्हीं तो, हो | IRI । 
विश्व शान्तो की लहरों के, सागर सरदार तुम्ही तो हो । 
साच्चदानन्द परम आनन्द के, खेवट पतवार तुम्हीं तो et et > 
शरणागत की लाज शरण के, प्रभु गखनहार तुम्हीं तो हो। 
सच्चिदानन्द विश्व अब टेरत, दीनन दरबार तुम्हीं तो हो (ts, ` 
५  शुब्द- १४० i 
स्वामी मेको, सव सुख दीनो । ' š 
दूध पुत्र अरु अन्न qa वेभव, सकल भोग अरू योग भी मोनो। 
सफज्ञ मनोरथ | पूरण कोंनो, पिया मिलो afma लीनो II 





शब्दू--- १४१ ert ६ 
परसपज्य गुरूदेव के, चरण कमल परणाम। . o ` 
D De दयानि १ ` 
सादर शीश नवाय, कर, बन्दो घान ॥ १.॥ ec? २ 


मं विगर त इस बात bs, “कस प्रभु भ्यान घराऊ'-। ` ° 
आते हो नहि सामने, सुर्ने न: बात gea al ` 


3 


al ` “३ 
` A 
१ - "` 
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अनेक जे TIA प्रमु, कमु न उतर कछ पा़। : . 
gt sa अकुलाय अबांक, हद-किंगरी कनृकान॥ ३॥' ` ˆ 
“यदि रक्षक फिर क्यों न-आ, सुनते दुख सुख sr? 
टार सके नहि करुण-रव, आतुर दीखे आत॥ ४॥ 
` अवसर थावन-निक्रट प्रभु, पुनि प्रदान मस कीन ` 
` आवाहन सतसंग कियो, विवश खेच प्रभु लीन ॥५॥ 
इक दिन आ कह्‌ ही दियो; धीमे स्वरन दयाल। 
“निरमय तुम कह सकत हो. दुख सुख का सब हाल” Il ` 
मुझे 'छकाने"के लिये, बदला स्वामी वेश | 
में भो पर चौन्दाँ उन्हें. लाडो भार निःशोष ॥ ७॥ 
" इक्र'दिन सतसंग में लखी, प्रभु की झलक महान! _ 
पीतबसन गुरुदेव जस, सात्तात भगवान || ८॥ 
धार-प्रचाह वर्षा रहे; उपदेशासत पान । | 
[बिसराये बिसरत नहीं, छबि अनूप हिय ध्यान ॥ ६ ॥ 
गुरू प्रभू तद्रूप हैं, नहिं मानू कोड भेर | 
पर महिमा सतगुरू बड़ों, जिहि प्रताप प्रभु वेद ॥ १० ॥ 
मन तो अस चाहत रह्यो, जान न-द* महमान | ° 
लोक-लाज-भय-भार सों, सकि न बांध ' भगवान ॥ ११ ॥ 
sq कहु दीवानि ना; पागल गुरू gi) ¦ ` `" ` 
- नियम समाजिक लांघवो, सहंज न जहां बसांय॥ १२ ` 
SILNE दरवार सुः,” ।सद्दारन को चाह ० Se 
जन्म-द्रिद रयाद्‌, कामना, दोष ai काह ॥ १ yi 


५ 
r c. 


e (e 
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शहनशाद दरबार गह, नहि चुकिहों अवकाश | . 2 
जब लग पूरण हों नही, जनमान्तर अभिलारा ॥ १४॥ 
में अपने गुरुदेव में, प्रभु gege लखाऊ । 
भाव-बिना-प्रकटे उतर, चित्रित पत्रन qn १५ lI. 
रत्न जटित प्रत्येक पद, गूढ अथ भरपूर। ` j 
गुप्त-रूप चित्रित किये, घटवासी प्रभु घुर ॥ १६॥ 
चित्रलिखित पा जातहुँ, पूण हाल Ez मोर । 
अन्तर्‌ मोर पुकार जिमि. सुनी छिपे मन चोर ॥ १६॥ 
गुप्तभाव विवरण सहित, भगवत-रसिक जनाय। > 
रख दोनों प्रेमी हृदय, खोल परत समुचाय || १८॥ 

| शब्द--१४२ °` 
लिखन ot निष्ठ न्द हूँ, लम्बी चोड़ों पात। . ` 
बालक जस ऑनज-मात-पितु, क्षमिहो अनुचित रात ll १॥ 
जब लग स्वाम यंह रहे, अतुल शान्त fa न्द । 
गमन परे व्याकुल अती, रह रद्द याद घिरन्द॥ २॥ 
छिन छिन हिय ga वेदना, हक उठत मन मोरा. 
चित उचाट Agg भयो, बहलत नहिं बरजोर।। ३॥. 
पीर-घाव रह रह चुमत, तस निजरूप कि य़ाद। 

. निश दिन चेन.ज़ नींद अब, भूख प्यास नहि स्वाद ॥ ४.॥ 
पोथिन अब नहिं चित लगत, क्षण २ आंख मिचात। 
नयन सू'द्‌ सुमरत ग्रञ्चु, केवल भ्याभ Sep ॥ श > 
साधन daia तन, मनुआा सुरत gi 
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६४ र 
हि G £ ०5 95 š 
निश-दिन रहती यही दशा, ga-ga रहि बरिसराय ६॥ , 
इक दिन साधन मंह लख्यो, चसक्रत चक्र JANA | 
बड़े वेग से रोशनो, स्कु-बिरंग छिरझात ॥७॥ 
` पूनि गरद्न इक-दम कुकी, GIJI नाह सन-काय |  « 
अन्तर से धुन अस लगत, 'अगम-अगम” सुन पाय llall 
पहुंचू पुनि असमान मंह, चांदनी जह खिलकान 1 
देखी सूरत चमकनो, és er वृक्ष aaa lell 
स्वर मिलाउ'आकुल रटन, “पिड-पिड' शब्द संभार । 
छटपटाउ' लख तेज अ'घ, लो-रत 'नाथ' पुकार Wiel ` 
_ जल्दो aert am कित, geg कसक-फरारि | 
क-चमकि पुनि डिप रहो, Za आंखिन फारि ॥१९॥. 
निरमल स्वच्छ अफाश पनि, कलक आय बिलगेव । 
£ आंखमिचोनी कब तलक, अस खिलिहो गुरूदेव 119911 
चिदाझाश तारे चमक, सूरचन्द्र परकाश | 
सहसा आकषंक लख्यो, पूर्णचन्द्र आकाश ॥१३॥ 
अद्‌ मुत आकर्षण रहो, नहि निरखो अस चांद । | 
कोटि चन्द्र मिलि जिसि,बन्यो, सके को कड़ियन बांद .। BI 
- दृष्टि हरी इकटक लगी, ओर न कछु सुद्वात। `| 
- भड अनन्द-विभोर-थ त, हिर रय.मांहि रमात ॥१% | 
इधर दिना दो-चार्‌ से, ध्यान न्‌ प्रभु gebr) , . 
नः मारग पर बोधते, जिमि गई राह मुलार्य H 
घिगड तमक अरू ऊत्र कर,-कह दियो “अछा जाउ” 
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नहि-आते मत-आओ लुम, erg तब जाम वी ॥१७॥ 
eg) कस नहिं आआसे, विवश पढ़ेगो आन | 
भयो वही आतो पडो, was पडे गुण्खान ॥१८॥ 
पाती सतगुरू को लिखी, कहिए कुरानिधान । 
साचदानंद की नगरिया, कितनी दूर रहान ॥१६॥ 
कितनो मारग तय करन, और शेष श्रीमान | 
जब में नित रहं सामने, सन्मुख रहें भगवान ।।२०॥। 

राव .-- १४३ 


, मद-संवन किहि विधि नहिं कबदू, ag en नित दमन प्रयतन] 


ना-जाने कब धसत अजाने, अहंकार कर बेठु' eraf 
टार-सकिहु-नित नहि मनठाने, समरथ थापहि मोहि बचाने । 


तन-मन-धन अरपण SIT कीन्हा, कहा यंह' मोर क&' आधीना । x 


गुण-अबगुण सेवा में तोरे, आपहि जानो नस निपिटोरे। E 


टेक पत्त पिछली सब" त्यागी, अनु-उपदेश आचरण लागी 

यदि अज्ञान दोब्रत कछु दोषा, कहो कृपाल सतक रहूँ होशा । 

अनुभव परिचय कस बतियांऊ, आनन्द शंसन्ती निश्चय पाऊ' ॥ 
पहले तो निज्ञरूप प्रभु, अधिक न स्पफ्‌ दिखान ?, ` 
झलक-मात्र कछु भाई सो, केवल छलक समान ॥॥. | 
कछु दिन पीछे अद्भुती, पूर्णचन्द्रं के ei \ 
qs साफ समाधि de, ge हंसत अनूप Isi 
कोटिन शशि-रवि चाशनी, रोम रोम धुसकात। _ 
तेज-पु्ज शीतल परम, आनन्द चड Tagen at ` 


3 D 


e 9 
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इक दिन साधन रूप यहि, खड़े शिखर केलाश । 
सुबरण परवत aqaa, चंमकरूप-परकाश Ui | 
फेबलन क्यारी जोत मह, में"सुध-बुध बिसराथ। ` 
सांकर जकड़ी देह-मन, खेचत बल गुरूरायें ॥५॥ e 
घुम-घुमाती सुरंग से, खैंच अध-श्रमजाल। | 
asg निरखों वहीं, चन्द्राक्रार दंयाल ॥६।। À 
_ हरदम यांद बंनी रहते, gës नाहि qari * E 
भूलो सूरत सतगुरू, चरण याद श्रीमान ॥७॥ | 
। प्रतिदिनं परसत जिन चरंण; याद न उन बिसरात। U 
ध्यान gie रूप की, सूरतं याद न आत ॥च 
पथ परद्रशनं होत'नहिं, अब नहि ध्यान जमात । ' 
' 1बध्न सकल्लॅ”अभ्यास महः, कालरूप दिनःरात ॥६॥ ` 
बह खिचाव परकांश! नहि, मनुंया ee भ्रमात) 
तन ऊभर अटकांत नित, साधन- नहीं बनात ॥१०॥ ` í 
चतुरंकोण दरपण. लखू'. तामें निज परळांइ। ` ` 
` छुटपटात जिव पींजर, बिन तुम दरशन सांई' ॥११ [dd 
तुमःसमरथ-भृमु aa $, घटवांसी सब जान | 
अहङ्कार निज-शक्ति कहुं,'किंयो न हो अनजान ॥ au ` 
„ क्यों न समाधी gei, गरदनः काहि भुकाया ` ` 
नोंद घिरत क्यों ध्यान मंह, सतगुरू कहो agia 119311 
' ` ० शब्द्-१४ `; 
साक्षात Siet og es देखी में नाथ.) yrs 


` 
9७ 
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de S 
उद्ति-अस्त केवल चमर, TA रूप: weng (UR S 
ना मन-मर लच पाडवा, SR न होत geet ` 
खेलें अःखमिचोनि. प्रभु, किस दिन होइ" निद्दाल ॥शा। 

। प्रेम-भरी छदु-सिइकियां, पढ़कर हर्ष अपार ।. - ES 
“सब कछु अरपण कर दिया ! AF परिच्छा सार 9 wan - E 
E अरपण्‌ qt हौ चुका, जा दिन गहो उपदेश | Se: | 
राष का खव कछु चरण में, gan गुरू नहि लेश ॥४। 

“बात बचावत हे युदिं”, समुझि करो न प्रतोति । 
शेष परिच्छा-साथं यदि, अवश करो” गुरू रीति sit `¬ ` 3 

x सफल-विफलता हाथ गुरू, हिले अमोज न पात। . | 
गुरू-समच्छ! Ff मुख टिके, तुच्छ प्राणि परिछा्थ॥६] . > 
रक्षक गुरू समरथ खडू, फिर भय किसका होय. |: म 
नाव सीप नावक-कुशल, सुख-राम-निदियां सोउ | E र 
तन-मन-धन मेरा नहीं, सर्वस प्रभु का सोय1 .. - . . टु D 
सत्ता ही जब अब नहीं, - परिच्छा किसकी होय ॥८॥: ˆ -- ; 
आप.बनों परिछारथी, अपहि परिच्छक होड । ` ४ 
पाह बनो परीक्षा, तबहि काज कछु सोहु ||. ` 

IE 'भक्त'-नाम सम्बोध ale, व्यथ करो उपद्दास। ° ! 3 ES 

Wein क्षमता कहां, साधारण इक दास ॥१०॥ ..-. —— 
बनी भिखारिन हूँ खड़ी, gott विशवास ए आत्ता 
घर छड जल्यो नहीं, पूर्णं करो हिय. आस ।४२॥। ` 2... , 


GT ०2 9 


लाज हमारी हाइ vg, सचिदानन्द महाराज) , . . - .... 


ES 
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जिनकी कृपा कटाक्ष -साँ, पूरण हों संगर काज.॥१२९॥ ..... 
gfe हू'ढि चिरकाल सों; जब थक: भूई निराश । 
सहसा आपदि आगये, अब विछोइ afg दास ॥१३॥ 
नयन-पियासे en Ba, बिसराये जगरूप। rr 
और न नाथ छिकाइये, व्याकुल भवंजलकूप IU . 
कस कस अजब पहेलियां, नित बुकात गुरूदेव । Q १3 . 
कवहु रेत अश्वासना; निरभय राखहिं देव ॥१५॥ 

कबहु कहें तू ठाड़ रह, सन्तरि बैन घट-शआरं। ` 

पेट सीतर मत घसन दे, दूषित कोउ विचार ॥१६॥ ` 
are Ze pe हृदय, काम क्रोध अह कार । 

होत शक्तिं डाकुन हनन, अबलग होवत पार-॥१७॥ 


हाथ घोय पीछे पड़े; बचन-देतु शरणारि॥१७॥ ` - ` 

खोटे सुवरण शक्ति कह, जो निज-खोट निकर 1 । 

यह शक्तो अग्नी रहत; शो घत ताप-विकार ॥१९। । ë छट : EE 
अग्नि-परस करकट-कुड्टा, जरबर आपहि.खाक | 


` विकारुभरे निश्चिन्त हैं; इदि विचार प्रभु-राख ॥२० 


निश्चित दै उद्धार अब, यही आश विश्वास । 
“अति-द्रिद्र-मुरख शरण; केवल नाम संहाय ४२१॥ 
o ae रखि आप'पर,' भिक्षुक हाथ पसीर 4 
सनमुख दाता के ठंडी, साच्चदानन्द-सहार ॥२२॥ * | 
eh अपने am को, राखन चाहत aq, ` 


सदा-बचत बुहु-दिनन सों; इन डाकुन थकि SEL" A “` 
! 


r € 
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` 
जस पुनि कित्तहु न भगि निकस, 


संकेत्यो ठहरन तनिक 


पर कह ठहरन बाल प्रभु, चालन को तैयार p 
आंधी वरषा रक सब, बरबस कूच दयार | [२५ 
ऐसो कंस नां फरत वे, तड़प दास जिन मोद्‌। ' ` 


दासन ह आनन्द दै, गुरू मोज में मौज ॥२६ ` 


भटकि फिरू बहु-द्निन से, dis चरणन दासि । 


इतनी फुरसत उन कहां, चिते भित्तक पासि ॥२७ ` `: 


जो केबल निज-शाह की, अरू न नहत कछु भीक । 
हाथ-बढाय याद्‌ खड, पर्सार हाथ क्यों रीत éen 
सचभुच हाथ वढाय जो, sag पसारे हाथः। ` ` 


देरी फिर किस बात की, जल्दी क्यों नहि नाथ ॥२६॥ jsi 


अस तड़पातहु चन नहि, यदि जगदम्बे मात । 
दूर-हाथ फेलाय ठढि, किमि अबोध-शिशु पांत ॥३०॥ 
जबलग मातु .न.गोद ले, शिशु नहिं कैसेहु शान्त ` 
देख दूर से हाथ को, व्याकुल अधिका STT ॥३१॥ 


अपनी ओर निद्दारू जब, तनिक न.होय प्रतीतिः Se SS 


कर सकू , भ्रभु-मीरा की प्रीति ॥३२९॥. _ 
पर दसू गुरुदेव फी, जब अस कृपा महाच | - 


अचरा पाउ' अश्वासना, गुरू संमरंथ क्रो आन ॥३१॥ ७ f 
क्या गिरिधर सम दुरु दे. मसु मुदि eben ` `` 


शं e . 


3 


` 
` 


३६ 0 


Satz न ass, | 
केर भी इसके Wee इ Ge ॥२३ í 


यानहु वापिस लोट (Sch 


१4 (४६ 
DR 
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नेह चिकन परिव्यापिका, नहि व्यक्तत्क ट्रिकान । ` 

स्नेही निजनेदपात्र कृब-सुमिरे कसु-न-सुलान ॥९४॥ 

इतन होत अभ्यस्त तिनि, दरशन ध्यान न जात । e 

पृथक यतन किमि कर सके, विशिष्ट ध्यान किंतु लात ।।३६॥ 
हृदय प्रकाशित भांति मल; देखि न बिलग IAT. l 

झन्ध इश्य देखे हठत , पूछि के अंश eeng । ३७ 
तनिक प्रकारा दिखाय कर, चहत मोहि झुसलाय। 
कहते “सब कछु पाय कर, केती दूर पुछाय, ci 
समुझ लेओ मम साइयां, “अस बतियन नदं आउ! . . ., 
खिवन पड़ंगों पार ही, जब लग राह पुराऊ ॥३६॥ | 
मागे प्रदशन क्ररन दै, अनइद राग सुनाऊ। ` 

अ'ग-संग तबलग रहो, अटल अटारी पाऊ ॥४० 

तीत्रतेज देखूं कमी, प्रचण्ड अग्नि घघकान। ` 

कसी दौज को चांद कमि, एणं प्रकाश महान IS" 

पता नहीं अति मीतरे, धसी थन्ध age ` ; 

जा पहुंची अस gie लइ, बड सुन्दर चमकात ॥४२ O 


र्ट / त 
१०० ; =Z BE 
बति Š घ व प्रहलाद सम, अपनी गोद Jam ॥१४॥ “j | म à 
/ 


सुध-भूली देख्यो अवरा, नहीं याद कछ बात | 

कहा लाभ अस देखिचे, चञ्चलता तड़पात NRI 

खूब Raa दै रोशनी, फुलवढ़-पार बसात 

चेत बिना आनन्द कस, टिकत न qg भर तात ॥४४॥ ` 
तप्त न दोरी इननःसें, व्याङलता-अंधिकात।। / २ 
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चितवू' चहूँ विमान गुरू, क्यों अस देर sote ° _ 
निश्चल जव लंग नहि sta, कस जानू' कडु पाइ SCH 
कृपांल “फडंची सुरत, gesi कब आइ॥४६॥ _ 
qiz नगर कत दूर दै, कबलग gës नाथ । ! 
अधपर थक गिरी पड़ी, सच्चिदानन्द रहो साथ et `" 
š १४५ eet: 
कृपासिन्धु अनन्त गुरु, परस चरण सम्मान | 
गद्दी शान्ति-अति पत्र-प्रिय, वेदन ह अस au ` 
उतर लिखन कतं कष्ट ga. ठेवत हूँ गुणखान। "o 
सतराथे-भाच सिहराउ' A mü बिन-पत्र रहान ॥२॥ E 


ms 


| र A ° 
Ë 


Jj 4 


अद्भुतं दो परिवर्तना; निश्चय अनु-उपंदेश 1" ` `” e 

| अनुमबादि तो Š अलग, भूख-नींइःभइ शेषं In 
रात-रात-भर.जागंते, कछु न स्वास्थ परंभाव। E ˆ), „ 
दिनचर्या नित सी केल नींद न Steeg lu 7: ; 
दूजे सन्त-प्रसाद. पय, af qar संवेदाय। ` ४: 

qa प्यास कछु ना रही, मनःविस्मित सिसिकाय mal 

सम्भव FEA d मन दशा, कहा हुओ नहिं जानु “0. ` ` 
कृष्ट-वियोग बहु-प्रिय-जनंन, कबहु न अत उद्सानु Wl 

खटकत रहे em सो, सदा चित्त उंचटांन। ' ' 

। 


कभी अग्नि सी घघकती; अरु का होत न जॉन ॥ए॥ A o 


gr = सका 


zw 


शब्दन निज लिख देते ढो..सब कळु dei बंज्ञांऊ ।”” 3: | 


3 





J, कु > > à 
3 5 "` ` 
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ç Q X e ; e 


; Ze? RN 
जावत तो पठशाल को, चलत ai Si zm SS e 
कमि अनुभव अस होत $, 3 daf हुँ जोत Isi 
कारणवश होत-हु-ईतन, खिन्न होत-मन मोर; -- ...... „- 
ध्यान न निरख आपको, थकन. दुखन तन तोर | (elt | 
क्यों नाहि ध्यावत तनमयी, सुधबुध तन. बिसराय । 
मन थिर पहलो सो नहीं, छिन छिन फिरत sett 119911: 
क्रोध बराबर आत दै, तुनुकमिजाज अत्यन्त: 
श्मनेक यतन कीन्हे शमन, असफल रही नितन्त ॥१२॥ 
पश्चाताप उपवास हूं; मोन.न ब्रत वश कोन ।: Z Qs `` -- 
पर जब“आवत ध्यान.गरू, व्यप्र होऊ जस मीन ॥१३॥॥- "= 
वियोग बसत आनन्द हा, वियोगी यदि सहपाय । PZ 
दोषिन प्रभू-उदारता,:: अगाध: प्रेम सरसांय'॥१४॥ 
बिलखत qsqa रहि सदा, age परीक्षा साध।: Ql .- . फो 
अपन वस्तु अधिकार प्रभु, मन-चहि लादो लाघ ॥१५॥. -:.. 
भय किसका विश्वास दै; मस्तक जब fra हाथ । . - 
अवश कर उत्तीण मुहि, अग्नि-परीक्षा नाथ (RE 
शिर घरि ai aaen, द्वारपाल बनि ठार । | 
ध्यान रहे आपि रख्यो; चाकर निपट sam ॥१७॥ 


- ळी a O Us — ` 


“ढंग शऊर जामें“नहीं भक्ति न बुद्धिः रहाफ। 


आपहि देनी दोग्रगी, "दीक्षा. शिक्षा » 'ताय Veit: 
जानत हू प्रभुदासि यह, क्रोध नरक का हार । . A 
होत अग्रसर उधर ही, सन्मुख प्रभू दरार ॥१६॥ 
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N ४१७३ 

क्यों PL ñ Y -4 ? | 
झ्या कस चपत जमात महि, होय नशा सश्र Wert 
सदमाती हंठखेलियां, ez हों मन की घूर॥२०। 
अपने प्रभु की हो चुको, दासो.तन-मन वार । 
आख-मू द पाडकूर भो, फली: भुजा मंझार-॥२१॥ 
ताको ठीक सम्हार कर, हृद लगान प्रभु. काज | > 
सूअवसर शायद नहीं, बानक- बनिवे आज Usaz 
प्रभु निज राखनहार हैं, पतिब्रता की ' लाज। $...  : ॐ 
शरणागत के काज सत्र, साजन आपहिः: साज॥एश[ `` : 
“दूरबीन गहु शक्ति नहि”, ठीक लिख्यो देआप।* e 
सरपट भगन न 'साँगिहाँ, यत्न करहुं चुपचाप Ven. ` 


rs p CeO => — 


शिर घरि आंज्ञा पोलिहों, दरशितपंथपर चालु "Inn ° 
gafas fag उचित जब्र, "wës घाम दयालु IRAU ` = 
सकाम आव अत्र तक करि, दरश लालसा दान ? [7 ® ¡` Sa ' 


फन आशा पितु छांडिःकर, अध्रःनिष्काम लगान Ich. "e 
समरथ पितूःअचन्त जब्र; अ'गःसंग साथ रहान। +: 
बेग Rart: दींखहों; शुरू अर्तुकम्पा5 पान॥रेशी।ः ! ` 5४ 
भक्त व्यग्र भगवन्त बिन, चैन. नहीं; भगवान । 

अ'ग-संग खोलें भक्त फिर, विकल काहि अंकुलाने॥रदो। ४: 





' योग विकलतां ऐ नहीं, विकल वियोग रमोन । ' Hg ée १ 
म-भरी घू'चट खुली: gege ठाकुर पान शसो ड 
करू साधने अभ्यास निते, विघ्नं संता em | 7 छे 
शोर मवत ककत, (इइईकूरेन निहियायै (शक 27 T | 
š Ce 


न 
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होश रेत नदिं ध्यान Baam वेग भुलाय । : 

कह ae का निरखती, याद सकल जिसराय ॥३१॥ 

केवल सूरत आपकी, . शुभ्र-प्रकाश dot) ० | 

गोलाकार दिखात दै, रवि-शशि कोटि अपार ॥३२॥  - 
. « शब्द--१४६ š 

परमपूज्य प्रमुदेव के, सादर पग परसाऊ । : 

कृपा-पत्र अच रज घनो, पढि पढि घट सकुचाऊ' ॥१॥ ` 

कथा लिखी अनजान कीं, मिन्नत JAA मम हाल l: 

शब्द इकासी गात प्रिय, रहूँ विकलः विकराल Ni 

पूणे चित्र पचत्रित,कियो, छिप लखि सानो मोर । - | 

दशा मोर संशय ap, ai pa प्रभु तोर॥३॥ . . ..¬ 


अधिकारी, feaa नहीं,: भक्त कहावन जोग। . .: CP 


` x ® = 0 r 
r १०४ H 


घिरि अवगुण पूरण रहँ, काम क्रोध ढिंग शोग ॥४॥ :: 

जा दिन हों.निमूल ये,: अवगुण सारे भ्रष्ट । 2 
विजय पाऊं शत्रून इन, ` विषयवासनाः कष्ट Win ¦ - — - 
गुरू सम होऊ शान्त हरू, प्रेम-मृति बन ai, 

ता दिन क्रु बिश्वास हो, प्रभु भक्ती कर oe Hei ` 
कलशासत-घोषन et, गुरू. समरथ यदि हाथ । ` 

SSES द इक-आध का, आश. स्वाद, दें: नाथ it 

थूल गई उपदेश थी, करन लगी थी Pet . 3 SR 
मुख से 'अब नहि. gë दोनों हाथ ,थढिइ en _ 


दाता भाषे जब, दया, था जब अवसर पांय।. . / 


"fa. 


r Q 


r € - 
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S वीर पिता की पत्रि हू, जाग उठो वीरत्व । 
सहष विरो६त फुचलि हों, भक्ति भाग कठिनत्व llall 





x । १०५ 
निज दंगे मम भार को, प्रक्रि भूख बढांय ॥६॥ i 
गलत इस उपदश को» गही शान्ति सन्तोष। . 
पातक-प्रण.प्रीती-पतंग, शिशु सम पितु निज पोष ॥१०॥ 
मोर शिकायत चिन्तना, कछ न घरो प्रभु भ्यान । 

अज सों फ्छु नाह सांगिहों, करो जो उचितं JAT ॥११॥ 
आह सिसकन अश्र जो अतुल सम्पदा पाइ | 

कसी न चाहूँ तनिक उन, चहूँ बुद्धि तिन ` साई ॥१२॥ 
चिल-पुकार निज कष्ट की, अबलग रही मंचाय । 

थो कोरी अज्ञानता, Dass देड gota ugane 
अज लों ध्येय रदो यद्दी, जीवन के संग्राम । 

बिना आह बढ़ते चलो, लगत घाव अविराम। १४॥ 
इधर न जाने क्या हुआ, बार बार निज कष्ट |: 
"EE प्रभु तंग कियो, बुद्धि भई कसन भ्रष्ट ॥१५॥ 
सहत क्लेश जन्मान्ेर, सम्भवतः अस होय। . 
पाय सातु बात्सल्यमयि, दिल चहे दुखड़ा रोय ॥१६॥ 
जागृत भयो विवेक अब; क्षमा चाहं जो कीन । 

सतक रहन अज यत्नि हो. पनि न कह अप होने ॥ १७, 


० लॉ” 


विरह अग्नि जो सुलेगती, तामें जरबर राख | | E 
बनु प्रियतम की चरण रज, जीवन जानू eq ॥१६॥ ` ˆ , 
साज प्रबलदत बिरह के, së दिशि घेरो आय। ° - ` 


~ 
` e ` 
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ef डक ` 
EE z 


मार डार या छांड ,दे,.तड़प geg जिया जाय ॥२०॥ 
आय सकू ना प्रभु निकट, सकू न नाय Sai | 
जियरा तो जरिबर सुआ, विरद तर्पाय तपाय WSL.) 
संकल्प बिकल्पन में युही, रहती थी में व्यस्त ।. ` a | 
घटयामि संदेश दियो, निज आवन मो हस्त ॥२२॥ a =. 
धन्य भक्त वत्सल. प्रभू, अभ केवल यदि चाह । GE 
दरबार निज दीदार हो, इक आपका faq शाह ॥२३॥ en 
ठुघ्राओ. या लाइ दो, वेदी अति, ger). नन | 

उदार पितुहु चुकत नहिं,.रोष ale जब मग्न ॥२४॥ .. ... . . 

पीड़ित हो वेदून-विरद्,सुना-वॉर-बहु-दोन.। o s 
खरी-खोटि आंडीं नहीं, “निष्ठुर .दया-विद्दीन ta = —— 

सवार होत अनणान-ही,.यत्न.करेहु नाहि at). - >... 

ये अवगुण मुझ प्रबल्ल-अति, पीछा छोड़त.नय ॥ रह... .: 

उतरे पर ,सुमरत.प्रभू, ध्यान धरत उपदेश ।.. ... : a 

होउ' कृतारथ वा Rap भं मूत SS zl m 

भक्ति शादि सुम कुछ ्हीं,.नाहीं-ढोंग पराउ- । pe 
अनजाने यदि होत'हो, पता.नहीं में पाउ' Usel — 

नहीं qa ein ana भी, इन. बातन-के देत.; _...... :...- 
श्वरबस खेचत हों यदी, दयाघार प्रभु खेत ॥२६॥ 

मेरे प्रर्म निष्ठुर नहीं, दयासिन्धु अत्यन्त,» . 

नहि क्या आते det, सम हेतू भगवन्त lloll 


यह मम घोर अजानता, लिख मारू कडु gp 
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दयासिन्धु बढि इन्दु प्रति, as शशि प्राण ॥३१॥ 
क्या मैं तुमरे वारा दिन, दो-इक ठहर erger १” ` Sa 

प्रश्‍न हास्यप्रदू अस लगत, शहनशाह पतियाउ' ॥३२॥ 

aeaa “यदि जायकर, शाह पुछे दरबान . .. i ; 

“जा सकता हूँ कया अन्दर!” चाकर पन समान ॥२३॥ 

आपहु अतुल विनोद्प्रिय, अवस. लिखत अस बात।. | 

भलक पत्र प्रत्येक महं, हंसी विवस मुसकात ॥३४। | > 

महल गमन कह शाह को, आज्ञा की दरकार ? ९ ०. 

सुदित घनो सर्न्तार यदी, स्वामो भार सम्हार । patt ` $ “ 

कहं ga अस भाग प्रभु, पबित्र दोय baam" _ > 

मभू कृपा अस जिहि करे, भाग्यशालिनी दासि (1३ रक 

क्या सम्भव S दासको इच्छा. प्रभु TART a 7 e > še EH 

भरवन इच्छा में विहित, रद्दत दास अनुकू व |।३७ L RE ) 
रब्द-- १४७: Q u. =. ८ १३ š ँ s 

साधन में इक a est, तेज5ज्ञ-अरूराशि.] Ee z 

चड दिक दीखत जगमगी, खरअन gd पकाश. १] a. > ~=. 

इधर दिना. दो “चार से, कछु अनुभव अस-होत। ge 

जिमि शरीर इ) है: नहीं, जगमग-केबल जोत-॥२॥ ह 

खोज्ये तो Sa, बडे निहोरे साज १... a W x eg 

हृदय टटोलो TI, "हृदय नदारत माज (RI के स > 

तनिक ot सों as लख्यो, खर्य नदारत,आज़-१ . Q. 


अह पायो चाकी जगह, Zog प्रमुको रात्र , ० 
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१०० š ह 
जब में थी ege फिरत, छिप छिप-घूमत वीह ! 
अब में छिप गइ ओ भला, g ढन बारी राव्ह ॥५॥ 
पर वे कुशल प्रवीण हैं, खोवन ही महिं देय। ° 
किसी भांति खो भी aen, SS निकारहि लेय ॥६॥ - È 
विशेष शान्ति तब से हुईं, बहुधा अनुभव होय । f 
मोर काज प्रभु ही करें. सांब सार प्रभु गोय ॥७॥ कि 
अपने पन को देखकर, होत न g विास।) 
आर यदी यह सत्य है, क्रोध बसत नहीं omg el | | 
प्रभुस्वरुप हो जाय जो, प्रभुसाद्दी हो जाय ! kas: 
जो सारे गुण पाय नाहि, कछुक अवरा गुण पाय ॥६॥ | 
नाविक चतुर चितबत नहि, रोवन बिलखनंकाहा। i 
८ नैया खेवन व्यस्त रह, अब लग पार न पाउ Wiel |. 
.थाही में कल्याण जग, प्रीत रीत भो याहि | SS 
प्रभू-मौज लागी रहूँ, पर अस संमरथ नाहि ॥११॥ 
प्रेमी प्रम न कर इतन, प्रियतम तड़प उठाय । 
यदि प्रियतम तड़पे नहीं? प्रे माहि कहा कराय ue ` 
जब प्रिर्यतम तड पून लगे; धाय पहुंच झट जाय । | | 
समरथ को सम्भव सबहि, रोक टोक: कछ नांय ॥ शा , 
विवश होत प्रेमी करन, नहिं मनमानी पाय। ८ ' ` 
पड़ा चना जिमि भाइ “महं, तड़प तड़प रंद्दजाय Wës २ 
„ सन स्थिति तो थी सौ थी, देह जान छइखीच। '' £ 
निजिव तन निश्चेष्ट यन, सुध बुध गहःजस मींच । ⁄ x 
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_ कस अब लादी यह पुरे सुरत रहे बिन गाथ ॥ sil | | 


SR १४८ 
सन भेज्यो निज देश जन, का न सेर गुरूघाम । . 
दैन यह कह. करनी लगे, प्रभु,जानें प्रभु काम ॥१॥ 
में तो सरपण कर चुकी, सवस स्वासी तरार । 
अब सम्हार निज भार को, खेप अबल निस्तार ॥२॥ 
समरथ बल उछलात दै, ज्वार सिन्धु के बीच | 
REAT पावन चरण्‌, परस इन्दु प्रभु खींच ॥३॥ 
भाण्‌ जान की गोद में, छटपटाते तन बन्दि | 
iaaa किरण किमि सूर्य सों, धाय शरण शशि-इन्दु प्रा ° | 
चित्रित सिन्धु मरीचि ge. घट qay तसवीर | | ; 


छाप जान को प्राण मंह, खैंवत विवश शरीर Wu `. . > 
“लिखियो पूरा हाल निज”, सो थाज्ञा सिरमाथ L 


पर अब उल्टी गङ्ग क्यों, बहने लगी प्रियनाथ ॥६॥ | See 
अवलग चित्रण भार था, चित्रकार के हाथ -। 


3J 


मुझ सम शरण अनेक हैं, इकली में ही चाहि । 

मोकू हो खचत रहें, इत अवकाश कहांहू ॥८॥ . , 
हाल पु छे निष्प्राण से, ज्ञान कहां अनजान।? | 
प्राण घरे कहु और Š, निर्जिव कहुं वतियान ॥३॥ 


गुरू-तरू छायाःनायकर, दिन भर जोहूँ लॉट | : + s `>: 
बेठी आहट चोनती, 'ज्यगत रतियां कांट lell क वज 
सुरत समान) याद, में, रहे पिया घढ छाय।, sin 

3 : ~ 


` ? = em a 
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३156 ` - Di 
भूलत नहिँ,छिनमात्रे भी कहो “कौन सुमिराय ॥११॥ 
A-A aa तक राहि बनो, तब लग शुरू नहि पाय।. . . 
dër मेटे चिन्ता गई, पीछे पीछे. घोर? ˆ . ' 2 k: 
मीन बिचारी निज व्यवा, जल को कंस समुझाय। S Ge 
, जज्ञ को फुरसत है कहां, एकहि का हो जाय ॥ १३॥ - 
करते हैं संसार को, शीतलता का दान | . . . .... 
कभी geg इक मेहर से, मीन बिचाःरहु पान रशी ` 
साचै भरसक यत्न इ, तुटे न gem होय। . , ` 
शेष लगन तन-मन-मिटन, जंलर्माय जलहि समोय ॥१५॥ . 
दयादृष्टि समरथ बिना, यह भी सम्भव नाय | | 
` अधिक व्यशा झब नहिं उचित, सोमा, सहन तुराय ॥१६॥ 
SE at e 


| 
“7 निन्दक को अपन्कत गुरू; लख-निज दोष तजाय।. sl हमा पाए 
निन्दक विष्टा सिर धरे, दुरगंध चहु फैराय ॥१॥ : | x 
न्याय धर्म सतमागे, तज,;!असिमानी सदमांय.। — — 
गुरू पर झू टे दोष. घर,-थाने रिपट'लिखायः॥२।।;- -;: एक Ae ` 


सदा हरी,जड़ सत्य्‌,को, रबिसुख-कहा gen Së 


७ vi 
RV 


° १९ ०६४७-०७ ब» टन 
` { - १ 
५ H í y $ 


अघम अन्धतम क्यो. परत,:निज मुख आप थुक्रायः।]३।।३ . i 
मरो पढ़ो अधरम निजि, कालिख पोते. माथ:): a » ८. ua 
गुरू क्यों दूषित कर करें, मुएथाप निज ert. Isi =-= ` 
दास निर/दर लाज जुग; लानहि दीनानाथ |“, ... : .. == us 
बतित्रता पत पूति रखें, शरण पढे को नाथ Wei |: | 


€ € 3 - 
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अड र E ११९ 
0 शक्द-१५० ` j 
मे फंसी हूं विपदा विकट घनी, सच्चिदानन्द प्यारे दूर करो). . 
केबल चरणन लो लागे रही! दासी' की आशा पूर करो ॥१॥ ` ˆ 
में भाग्य कि बड़ी अभागिन ह. प्रभु तुमरि क्या की मिल्वारिन ह. 
दो भिक्षा सबल भिखारिन को, असहाय की झोली पूर्ण करो ॥२॥ „ 
में बिलख बिलख टेरू' तुमको, दुखिया की अरजी ध्यान घरो ।. 
एकहि आरा एक विश्वासा, सच्चिदानन्द मस्तक हाथ धरो ॥३॥ 


शब्द--१५१ ._ = 


अत्याचार स्वभाव अताई. अत्याचार. उमंग हरपाई २: 
नदि छोड़े अवतारहु भाई, अततायिन करः खूब garg: ` 
राम लछन सिय बने बिरमाई, घोर अनर्थे लंकेश मचाई. . 
कृष्णसु ठानी कंस लड़ाई, जीवत पूजा जग न कराई ॥२॥ a M S 
ईसुर्मासह को सूलि चढाई, दयानन्द विष घोर खिलाई | 
चोर डाकु बलमीकि बताई, बिलवा' व्यमिचारी वरणाई ॥३॥ | 

' तजो साथ जिन जिन जग ताई, घेरो अपयश गारि लराई 1 > * 
ओर कहा संसारी पाई, गारि पुष्प भरमभेरे gea DIS 
कस परलोकहि जावन पाई, dE की वस्तु यहीं रह ang)" i 
पापन de आप समाई, ओरन को. परागा, दिखाई MM  .. =. 
अत्याचार कलंक जनाई, प्र [निज करते sei लजाइ। ° | 
पापचक्र उत्त जन घाई, घोर्‌ अनथ जुंगजुग्र.जंगःछोई Weit 


bw 
°. e ei 


` 
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५ £ e 

घोर सहभ-अन्याय बताई, पापचक्र सुइयोग'कराई । 

सत्याग्रह कर सत्य थपाई, जगत-क रपा सन्त गढा३ ॥७॥ .. 

सार काढ सतचक्र घुम[ई, ,निनूलत“अघ-छत्र गिराई । 

सच्चिदानन्द की महिमा भाई, सतपथ पापिन खींच , लगाई ॥८॥ 

| शब्द--१४२ . 

कहो अध कासे एष (रोष) करू ॥ | 

ध्यान करत हो प्रभु निज मन मैं, घट घट में निहछ (äu 

तनिक geng नाम तिहारो, सच्चिदानन्द श्रवण भरू ॥२॥ 
dE शाब्द १५३ ` 

सच्चिदानन्द्‌ प्रभू शुरू पीर ॥ 

जो कछु काज करू. तुम्दरे पछ , यह मत . हृदय. गंभीर ॥१॥ 


तुमका जानू: तुरका मानू , रह चरण .के तीर॥२। ` _ 
भगवन, दास को जानो आपन, हरिए तन मन पीर ॥३॥ । 


कनक ओड?” 
सन लागो लागो लागोरे, सच्चिदानन्द लार फरोरी में । 


अनहद घुन-मृग बीन ससानी, सर्ति सो नाहि नकीरी सें । 
भला चुर सुन घाव न पीड़ा, नींद भूख गई जतीरी में । _ 
ढाक सोहत. अति प्रीतम संगा, सो सुख नाहि जगीरी में । 
आनन्द तन्मय नाम भजन में, सो कंह मौन अमीरी में । 
शहनशाहों के शाह सङै हैं, qaq] के लाल दारीबी Š ॥ 

४ २४०१ a शब्द्-१५५ ८" SE 
प्रभुजी, तुम्हरी,शर ण. महान ॥ के Ai Safe काया 


e Lei 
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> | e CR ११३, 
पतित ES वरत तिहारो, ओगुण 'हमरी बान । 6 
ER नया निजवल ससरथ, भारत अपनी जान ॥१॥ 
' भचरन बहती भवजल डि, ताज र्त निज आन । 
अच्विदानन्द्‌ Som की छाई', सदा रहत इकःध्यान ॥-॥ 
I e शब्द--१५६ 
उम पास रहो चहे दूर रहो, हृद मन्दिर में रहते हो सदा । 
तुम वात करो या मौन रहो, असृत saqr करते हो सदा ॥१॥ 
SH म्म करो ag ठुकराओ, नसनन सुस्काते अजब अदा | sl 
ee की आंधी जब उठतो, चुप चुप समझती तेरी aer a: 
धीर से बुलाया करते हो, wiwa के इशारों पर में फ़िदा | 4 
प्याकुल जब टेळ--'मेरे प्रमो', सच्चिदानन्द घावत विवश सदा (3 
शब्द--१५५७ 
यह सव देन तुम्हारी, प्रभुजी ॥ ? 
सुध बुध खोई जोहूँ प्रीतम, हरदम बाट निहारी । ; 
ना जानू क्या पीड़ा प्रभुजी, दमदम कसक करारी | IL .. 
रद रह de आवाज सी सुन, दूर से आत Ezra) 
अब तो आओ सच्चिदानन्द प्यारे, बहुत करे इन्तजारी । SI 
` शब्दू--१५८ ७ .... °, 
— सखीरी में तो, प्रीत की रीत निभाऊगी। | | 
| हरि गुण गाऊगी,:इक चित ध्याऊगी ॥ 
| . आशा मनसा सकल छोट कर, ग्रेम की चुनरे doen). 
| . अन्म जन्म के bes साजन, तन मन वार anat ॥१ ॥ S 


9 
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विषय वासना अवगुण छोडेँ) तन्मय भजन समाऊ गी 
कष्ट सहारू' चाहे जितने, पल भर महि बिसराऊ गी (ai! 
चप चप धीरे २ लाऊ गी,नयनन र! हृदर्य में छिपाऊ'गी,। 
चरण जकड़ Š पकड मनाऊ'गी,सच्चिदानन्द पर बाल २ जाऊ गी 
i शब्द-- १५९ GT | 
- सच्चिदानन्दम सततं नमामी, परमानन्द सतत नसामी । . 
_ नमामी नमामी नमामी नमामी, ब्रह्मानन्द सतत 221 ll dr 
` घट घट वासी 'अन्तयांमी, पारत्नह्म परमेश्‍वर स्वामी । 
खेप नि्षाओ पतित हूँ नामी,"पतितपावन तव मेरे स्वासी ॥श॥ 
शब्द्‌ १६० 
सब'प्र से मिलकर जय बोलो 
| ' सच्चिदानन्द जय सांच्चदानन्द । 
^ दरशन देंगे स्वयम्‌ आकर के. ` ` 
सच्चिवानन्द जय सच्चिदानन्द ॥ 
शब्द- १११ | 
प्रभू की याद करते हम, बड़ी फरियाद दम-दम हम, 
प्रभू के हों दरशन॥ 
सच्चिदानन्द नाकी हर gt, जपा करते हैं माला हम, x 
| NQ के हों दरशन" 
| . gem, 
जय eeneg जय सञ्चिदानन्द; जय सच्चिदाबन्द हरे इरे। | 
जय परमानन्द जय परमानन्द, अय परमानन्द हरे हरे l. 
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TSS २ कर करवा देवे, भावें फांसी ते कोई लटका देवे ॥ १॥ 
आव अग विच कोई पा देवे, सागर विच चाहे gar देवे । 


जन्म मरण चौरासियां भोगदा Š, अज्ञान अहम्‌ विच फंसा SCH 
. शुरू कृपा अदद -अश्ञान मेटे, वृत्ति भजन देशबिच्च लगा देवे ॥६॥ 


१५०८ ८ 
जय ओम्‌-ओम्‌ ओं ओं ओं, आं ओं ओं जय ओम ओम्‌ ओम्‌ | 
जय हार ओम, इरि ओं et, हरि ओं ओं जय हर SCH 


| रावर १६३ | 
सोड सुख ना'अपनेगुरा तों मै कोई देह दे टुकड़े वना दुवे | 


3 


“हलाद वग सारे दुख ढावे, गुरू धर्म नू' तोड़ निभा देवे us 
शुरू लेखे जन्म मेरा काम आवे*सेरा प्रेस सच्चा पूरा निभ जावे । 


:शुरू लोक अलोक दे दैन साथी, भला Hate" कोन भुला देवे ॥३॥ 


साक सन सारे ही हैन झूठे, गुरू अ'ग-संग तोड Ia, दवे: 

जेड़े सूते छज्ञान बिच मोए सोई, गुरू उन्हांनु आन SITI Së [91 
भन सूरख शुरू नू न जानदा वे,हीरा जन्म “अहः बिच गंवा देवे । 
ऐसा जन्म सुचा हथ लाल आया, बिन सतगुरू मिट्टी मिला देवे ut 


गुरू सार-असार दी सार दस्सं, गुरू भूल्बो नू रसते ला देचे। 
शुरू पशु तों करे मनुष्य वेखो, फ़िर देवता शो नू बना देवें ॥७॥ 
गुरू जेसा करे उपकार न कोई, जन्म सरमा दा टण्टा भिटा देवे।- >>" 





` सच्चिदानन्द सतगुरू sie जाबां,गुरू डूबद्यूं नू भन्ने ai Ser ` 
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३: च्यस्वक यजामदे सुगन्धिं q वर्धन । 
' उर्वारूकमिव बन्धनान्सृत्योसु कीय माशृतात्‌ Tr. ˆ 
३ सर्वेषां स्वस्ति भवतु 1 सबंष शान्ति भवतु 1 सतषां पूण भवतु! 
` सर्वेषां मंगल भवतु ॥ सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सन्तु निरामयाः 

सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुखभाग्भदेत्‌ । शिवमस्तु- 
सर्व जगतां परहित निरता मलन्तु भूतगणाः 

` दोषाः प्रयान्तु शान्ति स्त्र, सुखी भवतु लोकः 7 

७ पूणमदः पूण भिदं पूणात्पूणेमुद्च्यते 1 पूरणस्य पूण॑मादाय 
पूणेसेवाबशिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ तत्सत्‌ r 
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SE 
प्रम-पुष्पाञ्जली 
( दूसरा भाग) ° ` | 
. ` माताजी के चुने फूल | 
अजन १ SPER SE | 
(तु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही इक नाथ हमारे हो T 
जनके कछु और अधार नहीं, तिनके तुमही रखवारे हो पाशा 
Sa भारत सदा सुखदायक हो, दुख दुगु ण नासन हारे er 
प्रतिपा करो सिगरे जग को, अतिशय करूणा उर धरे, हो रा 
सुलि हें हम ही तुम को तुमतो, हमरी सुव नाहि बिसारे हो। 
उपकारन को कछ अन्त नहीं, छिन ही छिन जो बिस्तारै हो mm x e E 
| महाराज महा महिमा gesit, समझें विरले बुधिवारे हो T 2 
` शुभ शान्त निकेतन भर सनिधे, मन मन्दिर के उजियारे हो vum s` | 





| इस जोबन के तुम जीवन हो इन प्राणन के तुम प्यारे हो 1 

| तुमसों प्रभु पाय प्रताप हरी, EE के अब और सहारे हो पाशा 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेब बेन्धुशचक्षखा त्वमेव T 

|. `` व्वमत्र विद्या afra त्वमव, त्वमेव सव gg देव देवः T 
| मात तुह्दौ गुरू तात तुही, मित तात तुही धन धान्य बढारो] . ०... 
| ईश तुही जगदीश तुही,, मम sët तुही पमु राखन हारो mm 

| राब तुही उम्स्पुब तुही, महतबि तुही मम नेन को तारो। "e? 
l रेभ तुही ओर जान तही, सदनाम तुद्दी सच्चिदामन्द प्यारो Tt 


३ 


~ m 
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११८ T: n 
भजन-.-९ ८ E 


में सादर शीश नवाता हूँ, भगवान' तुम्हारे चरणों“भें । 
कुछ अपनी विनय सुनाता हूँ, भगवान तुम्हारे करणां Il 
जिस जिस योनी में भ्रमण करू, जो २ शारीर में प्रहण FE | 
वह भंवरा सम गु जार करू; अगवान तुम्हारे चरण Alli 
घर में या बन Š देह रहे, मन में पद्‌ पंकज नह रहें, 
बढता निर्मल नव नेह रहे, भगवान तुम्हारे. चरण म ॥३॥ 
तेरे दी गुण का दो कीतंन, भूलें न तुम्हें निशदिन पलन । 
तन मन घन मेरा हो अपेण, भगवान तुम्हारे चरणा न ॥४॥ 
a सम्पति की.कछु चाह नहीं, परिवार छुटे परवाह नहीं | 
° पर्तितो का हो कल्याण, यही; भगवान तुम्हारे चरणों में Wei 


शव्द्‌-रे 


_ हे सच्चिदानन्द, सुनलो बिनती मेरी ॥टेक।। 

में आई शरण तुम्हारी, तुम रक्षा करो हमारी । 

मेटो सब दुख इन्द्र, सुंनलो बिनती मेरो ॥१॥ 

तुम दीन बन्धु कहलाते, दुखियों को गले लगाते । 

भूले क्यों भगवन्त, सुनलो विनतो मेरी॥२। ` 

— यहां माया ने जाल प्रिछाया, और मुझको, खूब फंसाया 
काट दो दाएण कद्र, सुजलो बिनंती gi Val 

इस जाल से मुझे बचालो, ओर अपने हृदय लगातो । 

कहती कंरुणानन्द. सुनलो बिनती Zéit ' 


c . 
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f „ ११३) 
š Fee 
लौ लगी तुम्ही से मेरी, में गरे पड़ी हूँ तेरी । 
रोरो कहती चन्द्र, सुनो विनती सेरी ॥५॥ 
2 सजन--४ B 
प्रभु तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते Š । 
सेवा में बहुमूल्य भेंट वे, कई रंग से लाते Su ' 
garg से साज वाज से, मन्दिर में बह आते हैं... ` 
मुक्ताम.ख॒ बहुमूल्य वस्जुए', लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं. Wei 
मैं ग्रीवनी अति निष्किचन, कुछ भी भेंट नहीं लाई. 
फिर भी साहस कर मन्दिर में, पूजा करने को आई ॥श॥ | 
नहीं दान है नहीं दक्तिणा, खालो हाथ चली आई । 
पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भीं नाथ चली ap । DI d 
पूजा आर पुजावा भगवन, इसी पुजारिन को समो । 
दान दक्षिणा ओर निछावर, इसी भिखारिन को समको w ` ~: 
उन्मत्त प्रेम की भूखों में, हृदय दिखाने आई हूँ। ` 
जो कुछ है बस यही पास दै, इसे चढ़ाने आई É ॥६॥ ” 
चरणों में अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो । 
यह तो वस्तु तुम्हारी ही दै, ठुकरादो या<यार क्रो wst 


A 





D ० " 


| शब्द--४ | 
|` . अजब हैरान हूँ श्रगवन, तुम्हें. dier ap में । x 
. कोई वस्तु नही ऐसी; जिसे सेवा में लाऊ ñu ` १0 — 


निरादर दै बुलाने को, e o घन्टो बजाऊ SZ ॥२॥ ` 
23 


~ 
१ bk 3 
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तुम्हीं हो मूरती में भी, तुम्हीं व्यापक हों फलो में । 
भला भगवान को भगवान पर्‌ Gäile में un 
लगाना भोग कुळ तुमृको, यह इक "अपमान करना Ç । 
' खिलाता दे जो सब्र संसार को, उसको केसे खिलाऊ' से ॥४। 
Se तुम्हारी ज्योति से रोशन, Š सूरज चांद ओर तारे । 
महा अन्धेर हैं सावन, अगर दीपक दिखाऊ' में !!2॥) 
भुजायें हैं न सीना है, न गरदन है, न पेशानी । 
तृद्दै faata नारायण, कहां चन्दन लगाऊ' में Il: ll 
| गजल --६ 
जिधर देखता हूँ उधर तू हो तू है। 
| कि हरश में जलवा तेरा हूबहू Š ।।१।। 
में Se सुनता हूँ तेरी कहानी । 
| कि तेरा ज़िकर हो रहा कूबकू दे ॥२॥ 
, चमन में सरो पर यह गाती हैं कुमरी । 
. तुद्दी तू तुही तू तुद्दो एक तू है॥३॥ ` 
सिवा तेरे हस्ती नहीं k किसी की। ` 
“ˆ ता QS आज. अब कोन तू दै ॥४॥ 
जियारत मिली आंख से तमको देखा । 
करम से मेरे आज तू रूबरू दे ।।४।। 
तेरी फ्रिक्र में. मरे दिन रात गुचरे। 
| हमेशा जुबां पर तेर गुफ्त गू है। GL 
“ नहीं जानतों ज्ञान मे d हूँ खाली । / 


~ 





+ - १०१ j | 
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जताढे बतारे मुझे कोन तू दै INI 
मुझे क्या दरज १ कि ए छू" किसी से । 
` सुना राज अपना जो यों zam दै ॥८ा। ` 
zy गज़ल--७ : 
. जिसको दिया है मेंने दिल, वह सच्चा मेरा दिलदार बना | ; 
यारी सेंने की हे निससे, बही यार मेरा ग्रमख्वार बना ॥१॥ 
में Ë उसका बह दै. मेरा, बात दै ठोर ठिकाने की | 
मुझको क्या सदमा पहुंचेगा, जब:बह है मेरा यार बना ॥२॥ 
तनमें बहो है दिल में वही है, बही दवै सिर की चोटी तक। 
उसको दै कोन हलाक़ करे, जब इश्क़ का वह बीमार sat (alt ; 
आशिक्क में माशूक की उल्कत ने, जब अपना दखल किया। | 
वही तो उसका दिलवर ठहरा, ओर बद्दी दिलदार बना ॥४॥ ` a 


मुझे सताबेमा क्सा कोई, में नहीं डरता Ë किसी से भो । ° 
माया मुझे डराती दै क्यों, खुदा मेरा दिलदार बना It ` 
शब्द--८ 


सुरत मन में प्रेम गुरू जसके बसा, 
फूल से ज्यादा दै हरदभे वहं,खिज्ञां। ” 
प्रीति सतगुरू की तु हरदम धार यार, . d 
अऔलियाओं का बना इस,ही से कार । न = 
यह न जात्नो तुम इक सिलतां नहीं, , ०” 
N बह है दाता उसको कुछ मुएकल नही) . s 
EE .. कारन ` जिसने कोना खर्चे माल; 3 


^ a) 5 
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घन है वह an उस ji मालिया प्रेम हाल । 
पहले जिसने अपना" घर eg उभाड, 
पाई"फिर गुरू प्रम को दोलत अपार । 
जग के जीवों के लिये दुनियां का सुल्क,” ८ 
'भक्तजन के वास्ते मालिक का सुल्क । 
प्रेम चाहे छेद देवे आसमां, 
प्रेम से पृथ्वी, रहे कम्पायसां | 
` ~ प्रोम डाले जोश से समन्दर को फाड़ 
प्रम चाहे रेत सम पीसे पहाड़ । 
प्रेम्न छिन में मुरदे को जिन्दा करे, 
प्रेस पक्ष में शाह को बन्दा करे। 
प्रेम sa कड़वाई को मीठा करे, 
प्रेस छिन में लोहे को कन करे 1. | 
पाक करता हैगा नापाकी को प्रम, 
दूर कर देता है सब द्रदों को प्र म । 
८ प्रेम से हो द्रम कांटा गुल गुलाब, 
प्रेस से हो जाय सिरका ज्यों शराब । 
प्रम अग्नि. अपने हिरदय बालिये? 
ह फ़िकर्र भजन ओर, बन्द्गी का जालिये । 
_ प्रोमियों का मत हे सब गत से जुदा, , 
प्रेमियों का इष्ट है मालिक रचा! 


c 
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° "Fer? 423 १२३ . 
कुफ्र उसका दीन है और पीन उसका नूरजा, | 
जो तू निय हो गया सारे जहां में हुई अमां । 
इश्क़वह शोला दै जिस घट में वह रोशन होगया 
~ एक प्रीतम रह गयां ओर बाक़ो सब्र ag सुन गया। 
प्रस जब आया सभी को रद्‌ किया, 
एक प्रीतम रहके बाको बह गया। 
वाह वाह हे प्रेम तू हे Eet, गेंर को प्यारे सिवा दोना जला । 
रीति भक्तां की सुनो हे साधवा,क्षोभकी मतकर अमीरों से तू ज्ञाइ। ` 
जिसके मन में है भरी भोगों को चाइ ° 
कस खुले मालिक का भेद और'हो निवाह। , 


सो तरंगे मन में हैं तेरे भरो, नूर मालिक का नहीं gear जरी । 


दुनियां को चाहे और तू दीदार को, ? ` s: 
येह है मुश्किल wq < यार तू। 


जो तेरी आंखों से परदा š sar, : 
होगा दुनियां से o Set ओर ent) 





D 


धोखे उसके जब तुझे आवें नजर , ” | 
हट शक 71 भाग जावेगा उससे दुर तर! 
खाना वेशुबद्दे का तुझको है ज़रूर, 7: ह 
pip पलन "ततो rE तुझसे बनेगा र “वेकसूर l 
As ; š ` 
जो तू खा खायगा हक़ ओरं हलाल, ` 0 
कळ... ` Y >'जीत लेगा मन को d साहिब  कमाल। 
- ` a टो 
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दूर कर मन में जो हो गुरू के सवा, 
तब रहे प्रीतम | तेरे०मन में समाय। 
जब तलक मन में तेरे दवै मान यार, SE 
SE हो नहीं सकता. दवै मालक Q यार | 
जब तेरे मन से हुआ अहंकार. दर, 
जा मिले मालिक से अर op सछर। 
अपने मालिक पे तू दे थापे को वार, 
U जबर नहीं तू. तब रहा सालिक दयार। 
जोकि तनमन से हुआ अपने जुदा, .. 
x ० » मिल. गया बस उसको इसरारे खुदा! 
आंख कान ओर मुह को अपने बन्द कर, 
भेद मालिक का तुझे आव नजर! 
« चाह दुनियां की करे मन को सियाह, 
- š गुरू से गुरू को म'ग मत कर ओर चाह । 
जिस क्रदर तुसको दै मालिक से पियार, 


r 


उससे ज्यादा तकपे वह करता है प्यार | 


पर तुझे” उसको “पूरख' होती नहीं 


मेहर की उसके खबर होती नहीं । 
“__ JAA को दढे इश्क होता नहीं CH 


`, 0 सीज्ञ परवानेः का geet को नहीं । 


ˆ ege जन्म में दोलत दीदार पा, ? . 
हर किसी को “वस्ले. हक्क रिज्ञता नहीं । 
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A 


3 


ओ तू मूरत या कि शग्नी पूजतः, आओ २ जैसे SQ मांव से। - 
सौ eë भूल ओर चूक होगी मुआफ, > 
० भत निराश होना तू इस दरवार..से॥ 
d €. 
जो तुझे geet है तो इस ढंग चल, | | & 
जो खिजर दै तो भी गुरू के संग चल | 
बन सके जहां तक तू गुरू से मुख न फेर, 
सेवा कर अभ्यास कर मत कर तू देर | 
निभेय मत हो खौफ रख मन में सदा, x 
लाज तज बदनाम हो जग में जुदा। 
कोई तरह यह मन नहीं हाथ आयगा Š 2 
पूरे गुरू की छाया से मर जायगा। 
इसलिये दासन को तू उनके पकड़, š GER 
, छोड़ मत ए यार उसको धर जकड़। - 
जो तू मज़बूती से पकड़ेगा चरन, P: ' 
मिल गई मालिक की तुझको निज शरन । | 
दंख हरदम मेहर उनकी अपने साथ, ` 
नित निरख सिर प्र PATA उनका हाथ । 
| ~ शुरू के faqa सें तू करले अपना घर, 
* ` . सुरत रुप अपना निरख चढ मानसर), Q. 
गुरू की ताइ ओर मुर सहन्धर कर प्यार, . , ,« 
x o मूुरखो की स्तुति पर खाक डार ` 


ण A 
a] ` a 
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( 


. गुरु से पंरमारथ.की दोजत पूयगा. ६ 


सुरत संग चेतन अंग हो. जायगा। 
पूरे गुरु को पटमुखी आईना जान, i ` 


& 


मालिक उसमें बैठकर देखे हैं आन । 
चेवमीले गुरु के परमारथ न पाय, . e 


चाहे कोई कुछ करे निज घर न जाय। 


जिनको मालिक का हुआ हासिल ais, 
_ थोड़ा सा मैने कहा उनका यह दाल । 


पूरे गुरू हैं शेर वे करते शिकार z 


और सत्र बाक्री हैं उनके टुकड़ें .ख्वार। 


बस रहो चुप और गुरु सरनो गदो 


हुक्म मानो उनके चरणों में रहो । - 


आट पूरे को गदो पूरे बनो 
° दच की संगत न कर नहि सिर धुनो। 
जो भजन ओर बंदगी गुरू की कर, . 
 .... चया घमं और कमे विधि से करे । 
गुरु की फटकार ओर निरादर जिन सहा, 
7. | कत. 12 बह हुआ इन सबसे बेहतर में कहा! 


हक्तने पेराम्बर को समझाया कि. में 
मित्र नहीं सकता जमीं असमान में | 


आर नीचे ठिका में नहीं, ° 
FS शे कुरसी दर्र भी में रहता नहीं । 
id S £ 
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दुल में अक्तो के स रडता हैँ, सदए, 


जो मुझे चाहे तो मांग उनसे तू जा। . 
शुरु की महिमा का समरक्ैना होगा यह, 
° दीन हो चरणों में तू ज्यों खाक रह ।. 


एकताई गुरु से क्या है मानना, 
अपना आपा उनके सन्मुख घालना। 
जिसके दिल से उड़ गये दुनियां के रंग, 
गाव के नङ्गश उसमें झलक वेद्र'ग.।. 
जो नजर अपने कसूरों पर करे 
š जल्दी पूरा होवे रस्ता ते करे । 
आपको जाने है पूरा जो अजान, 
| थक रहा रस्ते में हक के वह निंदान। 
शब्द qe ` ७ `` =. 
बारों तनमन घन सबहि+ पद्‌ परखावन हार । ` GE 
जुग अनन्त जो पच मरे, बिन गुरू नाह निस्तार ॥१॥ 
बंदनिये गुरू चरण को, वार बार कर ail | 
मंगल करण संशय हरण, सन्तरूप*प्रभु git ॥२॥ 
मंगलम गुरूढेव मूरति, मंगलम पद्‌ जैंकजमू। ?, 
मंगलम्‌ त्रयलोक स्वामी, मंगलम जन रजनम्‌॥३। ;। 
मंगलम अव्यक्तश्अनुपम्‌, मगलम्‌ भव गजनम्‌। Ge 
मंगलम्‌ घुरपद निवासी, मंगलम दुख भञ्जनम्‌ ॥४॥ 
धन्य,महिमा आपकी दै, घत्य अद्सुत ज्ञान'दे। . .. Wee 


r n 
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| आप ही के पदकमल में, सद “गती निरपाण Sua | | 
| सच्चिदानन्द भक्ति दीजे, पार भव || कीजिये । 

निज दया से अपना करके, तार सुर्मको लीजिये (ei 

प्राण तन मन कर्म बाणी, सव हैं अपेण लोजिये। .. : 
` में हूँ शरणागत तुम्हारी, दासी अपनी कीजिये elt ` ` E | 

शब्द--११ 

धन्य २ गुरू देब, करी कृपा घनी । 

घन्य २ सुद्याल, पूरण ` पुरुष थनी ॥१॥ 

भवसागर से जीव को, लिया सहज उबारो । 
‹ शब्द्‌ जहा चढाय कर, दिया पार उतारी ॥२॥ 
x गुरू स्वरूप धर जीव को, बहू भांति चिताया | 
ER ८ अषनिध भंवर किं घार से, MÈ पार लगाया II 
सत्त कबीर सतसिन्छु सम, सतमत द्रसाया। 
त्राहि af शरणागती, दो चरणन की छाया ॥४॥ 





B — sO [PA 


/ जिन्दगी आनन्द दै, पाया परमानन्द है। 
इसलिये मन को तू, माया से इटाये जा। मोक्षपद पाये जा ॥१॥ 
चन्द्र की गुहार है, कही बारम्बार है । e ... | 
- o छोड़कर जंजाल तू युरू से लो लगाये>जा,'सतगुरू यश गायेज,।२ 





e e | | 
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राव्द--१२* 
में तो आन पड़ी चोरन के नगर सतसंग बिना जियरा तरसे ॥ 
"7 सतसग में लाभ वहुतःहै, deg मिलावे गुरू से । 
RE जन कोई मरम न जानै, सतसंग में sma बरसे । Hi 
शब्द सा हीरा पटक हाथ से, सुटठी भरी ककर से ! 
कदत कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वाही घर से ॥२॥ 

शब्द १३ 

करोरी कोई सतसंग आज बनाय | 
इस सतसंग सें असत बरसे, क्यो न पियो तृप्ताय ॥| करो० Il 
प्र म प्रीत से सव मिल. आओ, सतसंग को तुम सब अपनाओ । 
साच्यदानन्द के गुण तुम गाओ, अन्तर ध्यान लगाय ,॥१॥| 
सतसंगत से मन होय निर्मल, सुनो बचन और मन करो Bees) . 
प्रभू सजन में हो जाओ वेकल, भवसागर तर जाद Veit ` 
सन्त आयकर जीव चितावें. छूटन की सव युक्ति बताबें। | 
सतसंग म वह आय सुनावे, सुनियो ध्यान लगाय ॥३॥ 
सतसगत से गति बन जावे, बड़े भाग्य से अवसर आवे । 
वारम्वार चन्द्र समझावे, या में मत अलसाय ॥४॥ 


शब्द--१४ ` ०, > 
सुन सुन रह्यो स जाय, महिमा सतसंग की (सोपे) UÈ 
सतसंगत में असृत.. बरसे, qü उमग की घार्‌। .. य: 
षमी २ पार्‌ उतर गये. adi खड़ेरे किनार ॥१।, ७” 


| जीव बग्ने देही छे भीतर, सह रहे दुख अपार | 


3 
9 
` A ० "` 
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D . x 
सतसंग सेवा जव सिरघारी, सबको fat ë उचार ॥२॥ 

सतसंगत में सन्त जो आवें, देवें e चताय । 

जाके जपे पहुँच तुम जावो: सोच प्रभु दरबार ॥३॥ . 

प्रीत करा जिव बन्ध छुड़ावें, माया जाल से लेंय बचाय । | 
निकसन की ag युक्ति sari, हो जाय भवजल पार !४॥ 
जो कोई आवें सब तर जावें, ऐसा सतसंग छार । 
| चन्द्र तुम्हें बहु बार बतादे, सतसंग सेवा घार ॥४॥ 
Sieg १४ 

हुम groe में आत्म रखे, तुम और नहीं में ओर नहीं। 
` तुम सुरज हो हम किरण सखे, तुम और नहीं मै और नहीं ॥१॥ 
' , तुम दाता हो'में भिखारी हूँ. तुम ठाकुर हो में पजारिन हँ । 
x तुम द्रशन में घलिहारी हूँ, तुम और नहीं में ओर नहीं ॥२९॥ 





| ८ 


=, „ ` तुम मात पिता बालक हूँ, तुम सच्चे गुरू में सेवक हूँ । 


Lët 


"ae सूरज हो में दीपक हुँ, तुम ओर नदीं में ओर नहीं ॥३२१ 





' « मैं पुरुष-हूँ तुम पुरुषोत्तम हो, में प्रेमी हूँ तुम प्रीतम हो । 


' 


i "x E ët N 
तुम पदँ में में जाहिर Š तुम द्विरदे में सं वाहिर हूँ। 
i तुम व्यापक हो मे, हाजिर हूँ, तुम ओर नहीं में ओर नहीं Ui 





d 
तुम चांद हो में तो चशोरा हूँ, तुम कमल हो में रस भंबरा हूँ । 
~ -तू मेरा है में तेरा हूँ, तुम और.नहीं में और नहीं usn 
यह दुर का SUL हटा प्यारे,,सच्चिदानन्द दर्‌रा दिखा प्यारे । 
° इस geg को चरण लगा प्यारे, तुम और नहीं में और नहीं Well 


€ G 


| मैं सुर्लाजम हूँ तुम हाकिम हूँ, तुम और नहीं में ओर नहीं ॥४॥) 


| 

i 
व्यि 
j 

r 
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* दोहा--१६ 

द्रोन कीजे साधु का, EN में, कई इक बार! 

आसू जो का-मेह ज्यों, बहुत करे उपकार ॥१॥ 
कई वार नहि कर er दोय बार कर लेय। 
कबीर साधु दरश ते, काल दगा.नहि देय IRI 
दोय वार नह कर सके, दिन में कर इक वार । 
कबीर साधू दरश ते,उतरे भवजल पार an" 
एक वार नहिं कर सके, दूजे धिन कर जाय | 
कबीर साधु दरशते, उत्तम पद्वी पाय (en 
दूजे दिन नहिं कर सके, तीजे दिन कर जाय | 
कबोर साधू द्रश ते, मोक्ष मुक्ति फल पाय Wa 
तीजे चोथे ना करे, वार वार कर जाय | 

यामें बिलंब न कीजिये, कहें कबीर ear Va 
वार वार नहिं कर सके, पाख पाख कर सोय । . 
कहुँ कबीर ता दास का, जनम सुफल सब होय ॥७॥ 
पत्त पत्त नहिं कर सके, मास मास कर जाय। 
यामें देर न कीजिये, कहें कबीर समुफ़्ाय ॥८॥ 
मास मास नहिं कर सके, छटे मांस अलूबत्त । 

यामें ढील न डालिये, कहें कबीर अवगत्न१६॥ 
छटे मास नहिं कर सके, बरस दिना कर लेय | 
कहँ कबीर ता दास जन, जमे चुनौती! देय ॥१०॥ 
बरस बरस नहिं करुसके, ताको लागे दोष। ० 
कहें कबीर जा जीव सों, कबहु न पावे da ११ 1 
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| A s 
जवानी फर नहीं सकतो, बुढापा मिट नृद्दी सकता 
उमर वापस नहीं होती, लड़कप्न रह/नहीं सकता ॥१॥ 
हुआ सो पड़गया पीछे. करो कोशिश अगाडो को | 
,मसल मशहूर है देखो, गया दिन आ नहीं सकता ॥श « 
अगर बेकार दिन खोए, तो रोना एक दिन होगा । 
मगर राम रञ्ज करने से, तुम्हें कुड (मल नहीं सक्रता Dan 
भजन भगवान का लाजिम, हर इकःलदमे के अन्दर Š ! 
बिना,हर भक्ति करने के, परमपट्‌ मिल नहीं सकता । ४॥) . 
शब्द --१८ 
| ° --प्रञ्चु की चेतावनी 
किया mi में जो क्ररार था, तुम्हें याद हो.कि.न याद हो। 
“करी अजे तूने वचय दिया, तुम्हें याद हो कि न याद हो .॥१॥ 
ब गभ में उल्टा टंगा, करता था दुख से हाय दाय। 
Wq की उबोरो हरि जरा, तुम्हें याद. हो कि न याद gt ॥२॥ 
' पिले जनम को निद्दारना, सब कमे अपने विचारना । 
` फिर ईश Šg पुकारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥३॥ 
नहिं साना तूने कमे को? नहिं जाना तूने घर्म को । 
नहि सममा ज्ञान के समे को, तुम्हें याद हो कि न ams हो ॥४॥ 
4 ¬ "जीव का चेतना तथा वचन देना- 
० फूर कहा"अब लो बचा/चरणों में अपने लु लंगा । 


c c 
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SE २३३ 
इस Se Š मुझको Set, तुम्हें याद हो कि न याद दो Uu | 
इुनियां में दिल न ल्गोऊ गा, किली जीव को न सताऊंगा । 
सच्चे वचन रो निभाऊ गा, तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥६॥ 
(वपयां सें सन न फंसाऊ'गा, माया से मन को हटाऊ गा । 
चरणों में तेरे समाऊ'गा, तस्हें याद हो कि न याद हो ॥७॥ 
ARM आसन मारकर, गुरू आज्ञा सिर पर धार कर | 
उमरन भजन करू ध्यान से, तुम्हें याद हो कि न याद हो lal 
TEAN तेरे दरबार में, करता <Š दीदार मैं। 
अएू' नास बारम्बार में, तुम्हें याद हो कि न याद हो ilen 
राच्द--१९. 

हू सों न रोष तोष काह सो न राग छेष । 

हू स्मे न वेर भाब काइकी न घात हे o क 
फाह सो न बकबाद काहू सौं नहीं विषाद। ` 
eg dia संग न तो कोऊ पक्षपात Š li 
काइ सों न दुष्ट वैन काइ से न जेन देन! 
त्रम को विचारःकछु और न gara दै N 
सुन्दर कहत सोई ईशन.को महा ईश» , ", 
सोई शुरूडेच जाके दूसरी न बात है ॥ 

| 9 geg --२० 

चन्द्र की गोद में ज्ञान रषदे, भिय राज अभ्रम सह 
जिस घरें ये तीनों लाख रहें, चिरजीब हह खुश AAR RI 
साता धमं की शिक्षा देती,यदी, वेदा ! देते. अशी बताती यही। 
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फलो फूलो सदा में मनाती यही, आनन्द रहो नित चाहती यही ॥२ 

इस शिक्षा पे बेटा ,ख्याल करो,शुभकर्मो से सघ को निहाल करो 

प्रातः उठकर प्रभु का ध्यान करो,पुन्ति मात पिता का स्नान करो ॥२॥ | 
आदर्श बनो गुणवान बनो, व्यायाम करो बलवान बनो । Á 
तेजध्वी बनो त्रह्मवारी बनो, प्रभु भक्त त्र आज्ञाकारी बनो ॥४॥ | 
भाई बहन प्रेम से रहा करो, प्रिय वचन सभी से कहा करो । 
रक्ष मिल कर तुम नितनेम करो, सब जीवन से तुम प्र म करो IX 
कुविचारों को मन से दूर करो, दुर्खियाँ पर दया जरूर करो । 

और अहंकार को चूर करो, घनं धान्य से ग्रह भरपूर करो ॥६। 

कभी झु'ठ व चोरी कुसंग न हो, गुरूजन को आज्ञा भंग न हो} 

कोई ऐसी चालं कुवाल न हो, झगडे का कहीं सवाल न हो ।।७॥। 


विद्या पढ़ने में ध्यान घरो, वेदों का एरा ज्ञान करो । 
` Tanta बनो शुभकर्म करो, आदश रहो अरू धर्म करो ॥:॥ 
` दुख ददे में सबके शामिल हो, कर्तव्यों पर अंपने आमिल हो । 


कुल जाती का अभिमान न हो, तुम्हें ऊ T नीच का ध्यान न दो ६ 
जो चन्द्र की शिक्षा AN, नित सुखमय जीवन जानोगे ! 
तुम मान ब्रढाई पावोगे, ट्रनियाँ में नाम कमाओगे Nol) - 
'८ शब्द-२१ 
भीनी रोनी बीनी चर्दारया ॥ 


— “ST का ताना काहे की अरनी, कोन तार से बीनी चदरिया । 


इ गला.पिगला शाना geg, 'सुषमन तार से बोनी चदरिया 11911 
आठ कमलदल ,चरखा, डोले, पांच तत्व गुण तीनी चद/रया । 
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साई को सियत मास op gz, ठोक ठोक के बीनी चदरिया ॥२॥ 
सो चादर सुरनर मुनि आओढ़ी, ओढ के मेली कीन्हों चद्रिया 1 
दास कत्रीरे जतन से ओढो, sal की त्यों घर दोन्हीं चदरिया ॥३६ 
š शब्द--२२ | 

सन रहना हुशियार, एक चोर निर्देयी,आवेग। (ës 
तीर तवर तलवार न बरी, नहि बन्दूक चलावेगा । 
आवत जात लखे नहि कोई, घर में grg मचावेगा ॥१॥ 
ना गढ तोड़े ना गढ फोडे, ना बह रूप दिखाबेगा । 
नगरी से कुऊ काम नहीं है, तुझे पकड ले जाजेग Han * » 

नाहि फ़रियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा । 
। जोक geg परिवार घनेरे, एक हु काम न आवेगा॥३॥ , 
सुख सम्पत धन्न घाम बढाई, त्याग सकल तू जावेगा.) š 


हम 





डू ढे qat मिले नहि तेरा, खोजी खोज न पावेगा ॥8॥ य 
है कोई ऐसा सन्त विवेकी, गुरू गुण आय सुनावेगा । 
कहै कीर सोय सो खोचे, ज्ञागेगा सो पावेगा॥५%। ° , 


मज्ञजञ-२३ ^ 





< ` . 3 
पग पग पर टगती साया, साया ने जग भरमायुशाटेक। ° 
सुख दुख का स्वांग बनाती, संसार को नाच नचाती । 
लाभ-हानि ज्ञान-मान; सत्र साया को छाया gie D e 
यह जीना मरना क्या है, माया ने खेल van Et A >”. o 
= ~ : 
रंक-राव भेदभाव, केसा जोल बिछाया ॥ पग०॥२॥ 


) 
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शब्द--२४ ” 
अरे मन, होजा तू होशियार ॥ टेक ॥ , 
यह जग नाहीं देश तुम्हारा, क्रहती Š बारस्कर ॥१॥ 
इस नगरी रह सुख नहीं पाया, दुखित रही हरबार ॥२॥ 
काम क्रोध सद्‌ लोभ मोह में, फंसा दे सब संसार ॥३॥ 
माया का यहां जाल बिछा दै, सूझे न सार असार li 
चलो सखी अब निज-देश हमारे, वहां की अजब बहार Wei 
बिन बादल जहां अमृत बरसे, बिन सूरज उजियार IIRI 
geg, बाजे वहां पर बाजे, शब्दों की फनकार ls 
विहंग मागे से चलो मेरी सजनी, कर ATAA दीदार lall 
वाही देशं में मानसरोवर, निरमल चेतन धार ॥६ | 
श्वेत कमल ढी खिली हे क्यारी, हंसा करत बिहार ॥१०॥ 
कोटिन चन्द्र अरु सूर उजारा, जगमग होत अपार ॥११।। 
यहि सच्चिदानन्द पुरुष हमारा, अलख अराभ के पार ॥१२॥ 
शब्दधांर को पकड़ चढो तुम, पहुंचो गुरु दरबार (79 
अन्य न आवागमन से-मुक्ति, सच्चे वचन हमार ॥१४॥ 
हमरे टेश की अदूभुत :गोभा, कहन सुनन से न्यार ॥१५॥ 
चन्द्र कहां तक माहेमा गावे, वेठ गई थक हार ॥१६॥ 


शव्द-- २४ n 
— जीवन के दिन चार, सखी अब lI a 


इस Sin का गब न कीजे, थोड़े दिन की बहार ॥१॥ 
इक दिन कूच नगाड़ा वजेगा; जायगा दाथ पसार ॥२॥ 
o A 


` A 
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खेल कूद में बहु दिन बीते, हो जां तू हुशियार ॥३॥ 
चलने की तइयारो' करले, आये खड़े यम दरार ॥४। 
प्रेम प्रीति ओर दया इष्टि से, देखो सब संसार Wan 
पर उपकार करो तुम सबका, जिससे हो निस्तार wei 
नाम अजो ओर ध्यान करो तुम, बेठो आसन मार Welt 
às समाधि चढो घट भीतर, कर प्रीतम दीदार (elt 
सुमिरन भजन करो तन मनु से, पहुंचो प्रभु दरबार ॥६॥ 
चन्द्र चलो सच्चिदानन्द baus. जहां आनंद होत अपार ।।१०॥। 
शब्द--२६ SEH 
सन तेरो कोन करे परतीत u टेक ॥ 
दौड़ २ विपयन में धावत, यही सदा की रीत॥१॥ 
चंचल चपल स्वभाव दे तेरो, चलत सदा विपरीत ei y 
बारबार तू बचनु दियो पर, करत सदा ही अनीत॥३॥ ; 
तेरे भाव को अब में समझो, कपटी कुटिल भयभीत ||४॥ 
जपन चहत नहि सच्चिदानंद को, करत माया सों प्रीत hat: 
प्रभू चरण अरू हरी भजन में, नहि लागत तेरो चीत॥६॥ 
कई बार तू धोखा दियो रे, गावत नाहि इरि-गीत hu 
नाहि gei मे एकह तेरी, काल गयो बहु बीत॥८॥। 
एकहु चाल चले नहिं तेरी, अत्र तोहे लीन्हो जीत ॥£॥ ___ 
चन्द्र लगी अब हरी भजन में, वोही सांचो मीत ।।१३ 
¬ शब्द--२७ ट 
मूरख मन दोवत क्रों हैरान । 3.200 


M "x 
» क 


3 H 
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जैसी करनी वैसी भरनी, सोच समक नादान^।मुरख०। 
यह संसार मुसाफ़िर खाना, लगा हुआ दै सूना जाना | 
फिर यहां क्यों तू हुआ दिवाना, काहे-वने अज्ञान ॥१॥ 
हंस अकेला जाता भाई. पास बैठि रोवत दै. माई । 
“भूल गई सारी चतुराई! निकल “गये जब मान ॥२॥ 
इस माया ने सब जग लटा, सत्य कर्मे को किया Seet 
ज्ञानी मूरख एक ही खुटा, बांध लिये कर तान UAN 
मन का देखा aaa तमाशा, कभी भजन कभी भोग विलासा ! 
geg ag दिशि होत निराशा, करत नहीँ प्रभु ध्यान ॥४॥ 
जो तू चाहे भवजज्ञ तरनी, छोड़ साया को कर सत करनी । 
प्रेस गोत से गद्दों गुरू सरनी, जिससे दो कल्याण ॥५॥ 
सन मन्दिर में आता बन्दे, कर कुछ योग विचार के घन्घे । 
“छुटे करम के दारुशै फन्दे, तुरत मिले भगवान ॥ U 

करना हे सो करले प्रानी, बार बार नर देह न पानी । 
चन्द्र की बात समभले ज्ञानी, सत का कर सामान NSN 

egg -२८ 

पानी dier geen सन्तो, ga का यही तमाशा W ॥टेक!! 

क्या ले आया क्या ले जायगा, क्यों बैठा पछताता Š । 

मुटठी dëi आया बन्दे, हाथ पसारे जाता है ॥१॥. 
` Gett नारी Àa पुरुष हैं; कहां से नाता लगाता है । 

- बडे बेहाल खबर नहि रन की. बिरही लहर तुमाता दै IIRI 
इक दिन जीना दो-दिन जीना, जीना बरस पचासा दै । ” 


A 
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अन्तकाल बोसा सां जानो फिर मरने की आशा है ॥३॥ 
ज्यों ज्यों पांव घरो धरनी, में, त्यो त्यो काल नियराता है । 
कहें कवीर सुनो भाई साधो, गाक्रिल गोते खाता है ॥४॥ 
: शब्द --२६ 
इखिया का नाथ पुकार सुनो, aksar दीनदयाल प्रभो 
भक्ता का निज उद्धार करो, सच्चिदानन्द दीनदयाल प्रभो ॥१॥ 
भूमरडल अरू लख चोरासी, चर अचर जीव जग के सारे | 
सबही का gei पार करो, सच्चिदानन्द दीनदयाल प्रभो ।।२।। 
जब होती gg दाया तेरी, तब बिगड़ी भी बन जाती है । " 
है यही आश लज्जा राखो, सच्चिदानन्द दीनदयाल प्रभो ॥३॥ 
लो लगी तुम्हीं में दासी की, करुणा के धाम खबर लौजे । : 
सब जग के अब दुख Ser हरो, सच्चिदानन्द दोचदयाल NUY S 
विनती यह चन्द्र की सुन लीजे, है दासी प्रेम-पगी'तेरी । d 
बस इतना जान द्याल रहो, सच्चिदानन्द दीनदयाल प्रमो ua ` 
शव्ह- ३० वर > 
स्वामी तुम काज बनाये सबन के ॥टेका। a 
जो कोई शरण तुम्हारी आया, दीन गरीचीपन ले । 9. 
सभी भार उसका तुम लीना, दुःख हरे तन मनि के॥१॥ 
परमारथ हम बूझ न जाना, सुख चहे इन्द्रियन के । 
स्वार्थ अर्थ बसा RRA में, अन्तर रगन्हरगन के॥२॥ २ 
पर तुम मेहर करी जरू हम, पर, न्यारी कहन,सुननीसे । 
भोग दिये छर योग भी दीना, रोग दहे जनप्नन के#।।३।। 
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सभी वासना मन की पुजाई, मेहर से अन्न ओर धन दे । 

मोह आश से लिया बचाई,,बारी ,चरने रारन के Isi , 

बारम्बार करू शुकराना, धर धर शीश चरण पे | 

धन्य धन्य सच्चिदानन्द सतगुरु, मात पिता सब जन के ॥५॥ 

द --३१ 

यह आरति दासी रची, प्र मसिन्धु की धार 

धारा उमंगी प्रेम की, जाका, बार न पार ॥१॥ 

सन्मुख ठाड़ी होयकर, ag करू पुकार । 

भाग्यहीन में क्यों हुई, स्वामी तुम दरवार ॥२॥ 
मसे दाता कोई नहीं, सबको लोन्हा तार 

मुझ अपराधिन होन को, अभी न आई बार ॥३॥ 


-y मैं ged तुम Gre को, जैसे चंद्र चकोर । 


( 


e 





d 


सीप चद्दे जिमि स्वाति को, मोर चहे घनघोर (äi 
शब्द--२२९ 

तुम दीपक में मई हूँ पतंगा, भष्म किया मन तुम्हरे संगा । 

तुम gei में कोट अर्धीन।, मिलगये सतगुरू अति परवीणा । 

तुम चंदन में भई हूँ भुर्वगन, सीतल भई लग तुम्हरे चरणन । 

तुम समुद्र मे लहर तुम्हारी, तुमसे उठ फिर तुर्माह समारी | 

तुम सूरज में करणी आई, तुमसे निकली तुमहिं समाई। 

अब-मो कृपा करो मेरे स्वामी, तुम हो घट ९ अ तरयामी 

में जली तुम पितु थोर माता, तुम्हरी गोद खेळ दिन राता । 

बरनन सं मोहि बाला दीजे, दासी जान मेहर निन कीजे ए 


r 
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| | ý 1 १४ र 
| नैना सरस TRT को, दह? तड़पे बिन dar | 
| ऐसे दिन कत्र लग =, तरस करो कु देव ॥ 
| यहू दासी निर्‌” झासरऱी, oi तुम भरतार , 
| map ` उमगाइये, अपनी ओर ° निहार n 
ऐसी मेहर विचारो स्त्रामो, बार बार तुम चरण नमामी । 
| कष्ट हरो मोहे निकट बुलाओ, दरशन दे मेरो तपन बुक्ाओ। : 
तस तुमने दर बिडारो, झोल समझकर दीन बिसारी | 
जीव दय! तुन 1नशाद्न पालो, दूर म्रड़ी मोहे निकट बुलालो ॥ 
गागर उपर रागरी, saa जोड़ प्रभु दीन। ` 
भीतर भर निज प्रेम रस, अस काया मम कीन ॥ 
आ शब्द--३३ र SE 
। सच्चिदानद्‌ गुण गावो आज तुम (सब) ॥ टेका! | 
आओ सत्र मिल प्रम प्रीति से, सच्चिदानंद प कारो याज तुम 1१ SE 
सच्चिदानंद कहो सच्च्दानंद कहो, T : 
सच्चिदानंद मिल गावो आज JERI 
सांचा सच्चिदानंद नाम दै, सांचे मांद समाझो आज JAR 
| सच्चिदानंद Š गति दै सबकी, वार २ यहि गाओ आज तुम ei 
चंद्र कहे सच्चिदानंद बोलो,उनहीं में लय हो srsiPsria तुम ru. 
> | शब्द-- ३४ Š 
सतगुरू अपने मनाऊ आज में (टेक. ; EE 
दस बिहंस में अंगना बहरू”, मोतिन चौक पुराऊ' aa). ` = 
¦ रण पखार men लेकर, सब साधन बराक भाजा. š | 
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पांच सखी मिल मंगल गावें, शब्द सुरत, लो लाऊ' ॥ंआजणा . 


करू आरती प्रेम Drais, पलपल बूलिबलि जाऊ (आज 
ef कबीर दया सतगुरू की, परम परुष वर पाऊ (bat 
I राब्द-- २५ | : 
प्रीतम ब नैनों बसी, आवे"नहि संसार । 
सार असार की सुध नहीं, मन चाहे दीदार UI ` ` 
जगत पिता जगदीश्वर सामी, अलख निरन्तर अन्तयामी । 
वरण न जाय ज्योति की लोला,मग्न थुन अनहद रागा रसीला ॥३ 
जित Se सच्चिदानन्द सूरत, जहां पाऊ बहां तुमरी मूरत। . 
घट के अन्दर घट के बाहर, व्याप रहे तुम सब गुण आगर ॥।३॥ 
जा हिरदय प्रीतम बसें, प्रीत रीत अधिकाय । 


ç 


«८ सन राता पिड रंग में, मांगे मुक्ति बलाय ॥४॥ 






= e ~” 


| 


शठद-- ३६ 
कितनी बार पुकारा तुमको, सुनते नहीं पुकार प्रभो | 
भूल गये क्या तुम भी:हमको, दीनों के आधार प्रभो ॥ १ 
दयासित्घु was हो प्रर, दया नहीं दिखलाते हो । 
होकर दीनानाथ झज वयो, दीनों को ठुकराते हो ॥२॥ 
छिपा नहीं दै तुमसे कुछ भी, जो कुछ दम पर बीत र्दा । 


¬ नहीं जानते क्या तुम !झगवन, जो जो हमनेव्दुःख सहा ॥२॥ 


किसके' आरेः जाकर रोचें; किससे अपना” हाल कहे । 
छोड़ तुम्हें ज़्तलाझे भगवन, किसको जाकर शरण é ॥४॥ 
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| 
| करती चन्द्र पुकार यहीं, प्रभु विनती मेरी सुन लीजे। 
| दरान दुकर मुझको भगवन, der पार मेरा कीजे Weu 
| SE शेब्द--३७ 

Sat प्रभु दरशन की प्यासी ।।टेका। 

॥ व्याकुल REL बाट निरखती निशादन रहत उदासी ॥१॥ 

भक्ति भाव के भूखे भगवन, हैं घट घट के बासी ॥२॥ 

ना जप जानू मा तप जानू, हूँ चरणुन को दासी ॥३॥ 


` 


शब्द-- ३८ 
अभ्यास सें जिल वस्त से, तसवीर'पाई आपको) , ० 
ऐ सनम ! हरदम तभी से, याद आई आपको ॥१॥ 
आप हैं किस देश वासी, आपका क्या नाम दै । > * > 
आप से मिलने को मैंने, mer खाई आपकी ॥२॥ 
सूझता कुछ भी नहीं है, ga कुछ भी नहीं। > 3 
इस प्राण के चारों तरफ, सूरत समाई आपकी ॥३॥ 
मोर det की झलक में, कोकिला के कण्ठ में । न 
दीख पड़ती है मुझे, बस प्रभुताई आपको wën ` 
रात भर आकाश व्यापक, सच्चिदानन्द दीखता | 
पवन मानो मन्द्‌ गति से, QA लाई आपको us 
` रात आधी दै अ घेरी, कृष्णपन्च विराजता r 
अति दूर से आवाज सी, देती सुनाई आपकी (Eu Lae 
सच्चिदानन्द तुम कहां'्यो, प्राणप्रिय Sieg" के। ० # == 
जोत STT ह जीव में, देती देखाइ आपकी ॥७॥ mg 
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अजहुं न निकसे प्राण कठोर 1 क 

दरशन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर भतम geuf " 

चार पहर चारों युग बीते, रेन गंवाई भोर । 

' अवधि गई eraf नहिं आये, कहां रहे चित चोर ॥२॥ ० 
कबर नैन निरखि नहि दखे, मारग चितवत तोर । | 
दादू ऐसे आतुरं बिरहिण, जेसे चन्द्र चकोर ॥३॥ | 

e शब्द-- ४० 


bam —— s a| ma: -<a amen — anm- ra emfangen g ~® 
`. क्र 


| 
ना जानू साहब कब मिलिहोरे ॥ टेक ॥ 
तुम विन दुःख सँ नित सोई, Pan करू' चात्रिक की नाई । 
सुद्ध करो अब मेरे ताई", दे स्वामी अब आय मिलो रे ॥॥ .. । 
रुम बिन सब जर्ग' घोर अधियारा,जीवन का पल पल सिर भारा । 
' इस जीवन से मरना प्यारा, हे प्रीतम अब सुद्ध करो रे Val 
. मैं पपिहा नित रटना लाई, स्वांति. बुन्द बिन कडू न भाई | 
सीपी सम मुख रहूँ खुलाई, स्वाति के बादल आय बरसोरे ॥२॥ 
चरन कहूँ क्या हाल जस भरा, दर्दी बिना कोई नेक न हेरा। .. 
हे समरथ'सुनो दरदी की टिरा; घट मेरे में आय बसोरे॥४॥ | 
में मुरख Ë अति अन जाना, तुम द्शोन बिन भया दिवाना । ८ | 
i 
i 





ci चाहो मोहे होश में लाना, चरन कमल मेरे शीश घरोरे ॥५॥ 

' ` _ हे सतगुळसाइळ मोरे स्वामी, बार बार तुम ज्ञरण नमामि । 

e T E ध्य नी 
C "मेहर करो आज अन्तयांमी, दरस दय दुख दूर करोरे ।।६॥: . 


A 
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द ac ळक ११४२. e 
नहि सांगू कोई सुख अस्थाना, नाह चाहूँ मे आदर माना। . 
SE दरस.तुम्हरे की चानो, हे सच्चिदानन्द आश 'प्रोरे sir 
. : शब्द-४१ ` 

छुना है जीवों को तुमने तारा, हमें भी नारो तो हम भी जानें। 
इवारे तुमने हैं भस्त सारे, हमें उबारो तो इम भी जानें ॥ d 
यथा हू साया के बन्धनों में, फंसा हूं संसारी करों में। 
| पयालु get इन संक्टो से, निकाल दोगे तो हम भी जानें Ven 
यह पंच डाकूने मुझको पकड़ा, आकर के चोरोने मुभको जकडा d 
सहारा ढकर हे निबिकारी, हमें बचालो तो हम भी जानें | D 
| दे गठरी पापों की सिर पे मेरे, यह भारी मन में है संताप मेरे , 
यह संग मेरे दै बोझ भारी, इसे उतारो तो हम श्री जानें ॥४॥ 


bm ०१21” erte — ——— — e m J . 


es "mg 


` तुम्हारे दरके Ë हम पुजारी, पालु भगवन सुनो हमारी । र 
शरण में आई है चन्द्रे तिहारी, हमें सुधारो तों इभ भी जाने ॥९॥ | 
शब्द--४ २ न 
। पुजारी भजले सच्चिदानन्द । टेक । 

| झूठी काया झूठी माया, झूठा ये सब जाल Qs >” | 
| + झूठे हें सब फन्ड । पु०। | 
झूठे संगी और रुभाती, इक घोही हभारां साथी है । ह 
. तु सोच समक मत्मिम्द get , em ` 
| षो रुप रंग से त्यारा है, सब ze से किया कितारा ki ˆ :. ? 
| हलके दरशन*में आनन्द । dé r 
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%g% 
वो संकट भोचन हारे. हैं, और भक्तों के रखवारे हें । 
Y “बसे हृदय आनंदुकन्द LIADO] ..... .... 


सच्चिदानंद नाम जपो दिनराती जिससे सबकी गति बनेजांती 3 
उससे कटे जाल और फन्दा पु० 1 « . |... 
चन्द्र तुस्दारी शरणं में आई संबंको छोड़ तुम्हें Ze? Ke: 
e ® `> गले लगालो हें भगवन्त ) qo । s: 
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w शढद्‌- ४३ ng 
राम ही साधन इसार, नाम ही, आधार हे । ५ जण पड 
नाम को. जिसने भज्ञा, उसका.हो. Set पार.दै1१) ` उक | 


नाम के परतार से, सतगुरू नजर.ारवे तुझे 1... Q sassa ॐ 
तन ब मन Q, नाम भज-तू,-और सव वेकार SIb e क 
सच्चे मन से. emp कर तू, मोह माया छोड़कर | E 
'फिर देख लेना नामका, क्या तेज अपरम्पार कै 1३८ 45 £: 17% 
सच्चिदानंद नाम प्यारा, जिसको जपते हो प्रकाश ) 
हर घडी आनन्दमय हूं, आपका दीदार दै ४1 
चंद्र मजले नाम तू अब, क्यों भंटंकती दरबद्र । 
मिलगई तुमको स्योमंतः और क्या दरकारं है Là 


`° चायो जी पायो मैने नाम्‌ रतन...घन qr... -: 
= a< भोपे क्रिरपाः कोनों, am अम्रोलःमोहे आकर déi | 


संत चित आरद फायो, KAO: N Rea कक x 


! , 
A ` : 
j z 

ke) है 

= i 

GV F 

f: ; i 

कने 5 
"Se ~S . 
-seas . j रि 
कालो) iu sua A wech नि ET त म म ss ra - , sanat? 





G@C-0. Mumukshu Bhawan,Varanasi Collectiore Digitized by eGangotri 


w 


पस प्रीत उन ज्योंत जगाई, manaa से :मुक्तिःकराई [7 - ` 

MAZ धाम लखायो, पश्योजो७ A २ | Rr Et 

इटे न फूटे जकू चोर न छूटे, -ऐसे हैं: नाम , घन अजब अनूउ , 

> दिन दिन. बढ़त सवायो, पाया जो० । apm 

| मगन हुआ अब तन मन मेरा; सन्छिदानंद घर किया हवै डेरा । 

| : _ परश देय अपनायो, पायोजी०।४ < छ - एई ऋः sma 

| चन्द्र के प्रभु अन्तयासी, चार बार उन, चरन :नमामीः। : :- “हे! 
गुरू चरनन चित emt, पायोजी०.।४५। . - aa „7 17 ऽ 


| | | š Së i १४३ 
x 


शब्द wg 7 fia yi Eë Ë र 
क्या ही अच्छा नाम प्यारा, सच्चिदानन्द सच्चिदानन्दे । | 2 | | 3 
सबसे प्यारा वह हमारा, सच्चिदानन्द सच्चिदानन्द ।।। ; 

x जिसके जपते तर गये, गन्धर्व आदि व्यास मुनि. >... 
इसको भी तारेगा प्यारा, सच्चिदानन्द रु (च्वदानन्द्‌ T St SE 
जनम मरण के घन्धनों से वह सदा ही echt _ .. _.. ? 

) gë व्यापक सबसे न्यारा, साच्च॒दानन्दू GETREE (३॥ ... ... 

। सच्चा आनन्द देने बाला, वह दयाळू 'है.सदा । 


lan da ent 


बह रही है प्रेमधारा, सच्चिदानन्द साच्चिदानिन्द ॥2॥ . .. .. 
। तेरे गुण चरणन कहां तक, कर सके हम दोन जन ।:. . ..._. . -. 
| ही भक्तों का सहारा; सच्चिदानंद सर्च्चिदनंद (su SCH 
0... ति 





कैसा सुन्दर रूप तेरा, दै मनोहर ्योतिमुय,।. ८.१ < Q a.s 


द्र के नयैनों का तारा, सच्चदानन्द सब्विदाननद ।।६।। 
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` आसन जमाए बैठे हैं, दर से न जांयगे। ' ` 
sent" बनेंगे हम, तुझे लेला बनांयगे,।।१॥ ८ 


बैठे हैं तेरे दर पे तो, कुछ करके उठेंगे | 
या वस्ल ही हो जायगा, या मरके मिटंगे ॥२॥ - दमृतीर्थ-- ` 


शब्द्‌-४६ ` 
जब देखा तेज मैंने जो मालिक के नाम का। 
दिल और जान मेंट हुए गुरू के नामू का ॥१॥ 
त्यासों की प्यास बुझ गई थारा से नाम È | 
ऐसा है आब शीरी अमी रुप नाम का NRN 
नामी व नाम में हैं नहि फुक्र देखे । 
eis यार की दिखाता है वह तेज नाम का ।।३।। 
' दिरदय में तुमको' दीख get जमाले यार | - 
', जो रगढ़ा उस पे नित्त दिया जावे नाम का ॥४॥, 
, भालिक का संग तुमको मिला यह सद्दी दै जान । 
जो'दिल में तेरे लाग रहा, ध्यान नास का Wi 
कर संग नाम का जो तू दीदार को qË । 
मालिक का भेल दै जो हुआ मेल नाम का US 
मालिक के लोक में. तेरा हो जायगा रुज़र। 
जो तू उड़ेगा ऊ चें को बल लेके नाम का॥9॥ " 
ˆ सुमिरन सें नाम गुरू के तू शमगी न हो कभी । 


> अलिक का प्यार आवे रो हो प्यार नामका ॥८॥. ० . 


Ce d "e we 
> e. द 


ह 
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E | , शब्द -४७ 
सर्भे की Za bet कान से 

5 तब लगाओ ध्यान अनहद तान से. 

> खुरत के कानों से फिरत तू शड 

शब्द कहो चाहे कहो अन्तर बचन । 

| घट में जो उठतो है . रागों की सदा, 

| जो कहूँ में तुझ से दाल उसका जरा । 

जान मुरदों की उठेँ कन्नों से भाग, : š 

. ऐसा अन्तर का È बाजा और राग! ० 

` कान से चित दे सुनो आवाक को 

l 


. 3 
d 


KR पर सुनाते हैं नहीं इस राज़ को। . | š 
Ë लाओ gief .के. en आसमां, + | 

ऊंचे देश का सुन्न सूरमों 
| जो be खेंचे W ऊ'चे को तुझे, í 
e जान बद धुन आई ऊःचेसेतुझे। ˆ ).. 
| सुनके जो आवाज जागे फामनो, ` | 
| 





| फाल को आवाज दै घर घालना। . १, ` 

°: देखले तू. यो :.पैग़म्बर ने कहा, 7 EE 

| अती $ आंषाजे हक सुकरो सदा : | 

| सुदर कानों” पर gent दै- लगी, | > s s: 
| _ सुन नहीं सकते हो अमहदःघुरूकॅमी।  „” .. T > 


सुनता हूँ अबा दृक घट में सदा, ० 


a 
A A 
% 
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दत्त को 23 ed 3. पाक ओर सफा । : 
era? ओर खोदते रस्ता. रहो, ... :... 
सरते दम तक एक दम ग़फिल न हो ll 


शब्दू-5 ४८ -Š ban 
शरण प्रभू की 'आओरे; यहीव्समय है "यारे |>; 
आओ हरिगुण गाओरे; qali समय 8 प्यारे ॥१॥ 
उदय हुआ ee? नाम काः सानू; आओ दंरोंन' पावो रे ॥२॥ 
अमृत भरना करता इससे, पीके अमर-हो जाओ रे IRI 
ईदी एष कपट) को: त्यागो: सत्तःमे “चित्त लगायो रे ।।४।। - 
हरि की भक्ति बिना नहीं मुक्ति; रुढ ब्रिरवांसं जॅमांओरे'।।५॥ 
कर लो नाम हरिं:का सुमरन अस्त को नी' पंछताओरे IISII 
«छोटे बड़े सब मिलके'खुशी से, गुण ईश्वर के गाओरे 11७॥ 
Fo (np Loes ` ` | 
-सुरत प्यारी, जग Š क्यों अटकी टिका 
अह नहीं दै देश तुम्हारा, यहाँ पर क्यों भटको u? ` 
लोट चलो तुम अपने नगर को, माया को द पढकी ॥२॥ 
इस मायाने जग ähn, यही बात खटकी Ia ` 
बेग चलो तुम निज घर अपने, नहीं काल गट. की ॥४॥ ` 
/ - “सच्चिदानंद चरणं धर ध्याना, भरम को तोड़ो..मटकी ॥५॥ 
- _ सुरत Stee करो नित, बीच में क्योप्लटकी MET 


dë 


८ चन्द्र dÉ अब वेग चलो तुम, तन मर्ने दे भटकी ॥७ | 


r 


6 


< 
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KI Ce 


. मुरा किल नहीं है siet: होना बिसाल तेरा Wi ` 


कर्णा से सुंभको अपनी, शादा न रख जहां में | 


TET TEED SE CE CECI OI FT ) त wama ~ र SE 
` 2 . 
a D 
D 


sait दोनो के बश होषंर, (फर रामो लखन बन बत । = 


न वन 


= ENER 
| OK eg de EE Ë 
आंखों में तू है जिसके, दल में ख्याल तेरा 1 हु E 
दिल कां मेरे शिंवाला; सब मन्दिरों से eent ` 
देखा करू में इसमें; हरदम जमाल तेरा ॥र( | 2 = 2 
नों जहान देकर, वापिस किये सुंदामा/ "CT, 
क्यों कर कॅटूँ न होगा पूरा संवोल तेरां॥३॥ "` E र 
arma तरह जाँ, सच्ची: है प्रौत-तेरी । र कई 
केसकी डे मौत आई, ei जो बाल तेरा Ve 


फूल फले द आठ) मुझको निहाल तेरा "शां | ` 
लीला तेरी न जानी नीरदें से मंहषिनें। ० "`. 


आनन्द चीज कया है, जाने जी हालं तेरा *॒ CU .- 


उस्का tee ण 


` C २7४ "uge श्र i G 
यकायक जिस समय गरंदिश, बशर पर आन पंडेतों २ 
उस समय अङ्गल लासानी, नहीं कुछ काम करती है॥१॥ २ 


हरिश्चन्द्र राव को जिस दम, दाया sg गरदिश ने। 1000 
अराया नीर भंगी घर, भागवत साख भरती दै Ei 
विपति बंस नल फिरे दरदर, छुटा ऐशो वतन नारी । . ... parag 


S. लिए ३४४ 
४0० १९ १ ०१५२ 
लिखी तकदीर कौ भैया, नहीं gtt से टरती दे शी... 


Las "e gn 
" 


यह जाहिर कुल जमाने कौ.लंबपति संब को अखरती SAINT 
9 ° e, m 
@ 


A : A A 
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PU यत sp E । - - 
a शब्द-#र i 
. बड़ा जुल्म दै मेरे यार ये, कि तू जाय सेर'को बाग़ के । 
तू कंबल से आप ही कम नहीं, हिय में ege के चसन में at ॥१॥ 
खाली नाफो की तू तलाश. में, क्यों उठाये महनत रंज को । | 
धर प्रे म सुन्दर श्याम का,.खुशबु उलट के ले घट S= Wei Se 
- तेरे मन में जो नहीं वासना, तन संग भोग विलास की । | | 
तब कौन तुझको Sat, कि तू जग की चोर सरा में आ ॥शे॥ 
तेरी चाइ सुख दुख रूप दै, तैरा मन ही काल और जाल 
| 
| 
| 
| 
| 
f 


i 


तेरी आस जग की पकार है, कि तू फेर में “तू और में” के आ ॥9 
तेरी दै किधर को नज्ञर लगी, कि तू इस कुद्र करे गाफिली । 
तेरी मौत सिर पर दै आ खड़ी, जरा अ'ख खोल कफून में आ li 
तेरे घट में गुरू दरबार से, हर वक्त आती हे यह निदा। - . 
तज वासना जग ज़ार को. ले प्रम अ'ग को घर में आ ॥ ६।। 
- गमे इन्तजार का सह रहा, तेरे दरशनों को तड़प रद्दा । 
' जरा डग उठा के करो दया, छिन एक जान तेरे तन में आ.।,७।। 


| ° 717 037 a 
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ॥टेका 
हीरा पार्यो गांठ गठिवायो, बार बार वाकू क्यों खोल win । | 
हलकी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों eu | 


- 7 उरत कलारी भई मतवारु, मद्वा पी गई बिन ARNM, . 
¬= की पस्िश्मानमरोचर, ताल adat क्यों डोले ॥४॥ 
दा Pe $ है ¢] | . 


s P m नाता क H 


m r e e 


E, 
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— sa a FSH FS शक 


= = == Ma yg.. मक ras 
ऊ चा तरुबर गगन फल, बिरला पत्ती खाय | 

असफल को तो वह अले, जो’ जीयेत. ही सग जाय ।।१॥। 

जब लग आस शरीर की, सिरतक हुआ न जाय | 

काया साया अन तजे, चौड़े रहे बजाय NRI ER 
जीवत सिरतक हो रहो, तजो खलक की आस | 

ररक समरथ सतगुर, मत दुख पावे दाख ॥३॥ 

कबीर सन मिरतक अया, Sg भया शरीर I 

पीछे लागे इरि फिरे; en, कबीर कबीर॥छ " ` 
रोज़ हो रद्द बाट का, तज आपा अभिमान | 

लोभ मोह तृष्णा तजे ताह मिले निज ap .. ¿ 
घर जारे घर उबरे, घर राखे घर ai o 

एक अचम्भा देखिया, get काल को खाव क्षा 

° a शब्द--५५ 

शरण में आये हैं हम तुम्हारी, दया करो दे दयालु aa, ` 
सम्हालो बिगड़ी दशा हमारो, दया करो हे. दयालु भगवन Vi 
न हममें बल है न हममें शक्ती, न Eu साधन न ET भक्ती । I 
` तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे emm भगवन ॥२।। 
' » मुना दै हम अश हैं तुम्हारे, तुम्हीं हो सच्चे प्रभु हमारे । 
. यह है तो तुमने adi सुध बिसारी, दयाकरो ट्रे दयालु भगवन [४ ˆ ` 
बुरे जो हैं हम तो हें तुम्हारे, भले हैं जो.हम तो Reeg e 
तुम्हारे होकर-हों हम दुखारी. दया करो Š दयालु भगबन hs 


0 
७ = n e 9 


: ® 
४.४ eCo. Mumuks#u Bhawan E Collection. Digitized by eGangotri ७ «७ 
॥ Ce 


i 
३ VE e G ६ / ८ 
Fer ७; d í ¢ | 
१ Ke । h | 


न होगी जब तक कृपा को वृष्टी, न होगी तब .तक दया को St 
न तुमको शान्ति मिलेगी चन्द्र , दया करो हें दयालु भगवन IECH 


e गज़लं-- ५६ +> = टा कर 
दुख दूर कर हमारा संसार ४ en) e e amu 
जल्दी से दो सहारा मंकधार में w नेया ९ DE 
तुम बिन कोई इसारा रक नहीं यहां पर। ns -:: 
eet जहान सारा तुमसा नहीं: रखेया IS... — y 
दुनियां में wg देखा, ST पसार कस्के। e ८८ 
साथी नहीं हमारा, मा. बाप और Sait Wäi 


सुख के Š en संघाती, दुनिया में यार सारे । ..... o + 


तेरा ही नाम प्यारा, दुख दर्द-से. बचया ॥४॥ ... 215 
दुनिया में हमको*फंसकर, दसल BC न कुछ फल । ... Qs 
तेरे बिना. हमारा, कोई नही, Si UI 


चारों तरफ से इम पर, दुख-को घटा é छाई।. ELG 


< (e 


आर॒तो-- 5 पुन Te š FT पुन 


हे fe $ . 


et जय जगदीश “हर, ARTN । sg जी # कक 


GE भकत जनन के संकट छण में दूर केरे ॥ 
> et a reng पवे;“दुङ्‌ विनशे “मनेका । ` ॐ: * Ze GE 
— सुख TD, चतः गाते कंछ/“मिटे तन "SI H ¢ ॥। ~ R 


” भात पितःतुम मेरे शरणं 82 किसको 1 E 


e 


wat 
P रु 


F" ` 
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mas s m= R 


` घट समुद्र लख ना पडे, उटठे लहर अपार | 


GE E ER E 
. ; ॥ १५५ 

तुम Ko अ न दूज आंस FE जिसकी 1 २5 ना पाठ 

तुम पूर प्ररमात्मा, तुझ ` अन्तरयामीः।-- : i 

परम Se परमेश्‍वर, तुम: सुबके स्वामी an .:: 

तुम करुणा के. सागर, तुम पालन :क्रतां ।.:. ; ४: `$ 

दीन दयालु कृपालु, wq करो झरता 1४1. ` : 

तुस हो एक अगोचर,. सबके प्राणप्रत । —. ` : 

किस विध मिलू दयामय, तुमको में,कुमात:॥५॥ — (म : 

दीनबन्धु दुख ,हरता, . तुम रक्षक मेरे) :... . ४५ h. 

करुणा-इस्थ gemet, छोर get SCHÉI, :=7 ६; 5 - 

विषय विकार मिटाओ, पापः: हरोः Sar § 1 


श्रद्धा भक्ति बढायो, सन्तन को. सेवा॥७॥ | ˆ... . “> 
। 9291 2 एप शावर कणात: Gss टु 

औगुण हारा गुण नहीं, मनका: बडा; कठोर.॥ — ; 

ऐसे समरथ, .सतंगुरु, afp लगावे ठोर॥१। `` 


तुम तो समरथ साइयां, दृढ कर पकड़ो बाह! e 
धुर ही ले पहुंचाइयो, चरण कमल की» छांद २॥: s: 
सुरत करो मेरे साइयां, . हम हैं..भवजल SEI 
आपे हो बह. जांयग्रे, जो नहि पकड़ो बांद ॥शे। _. 





Q A a i - 
दिल दरिया समरथ ०बिना,. कौन: लगावेः पार:॥४॥ ` .. K 
सब धरती कागज करूँ, लेखन. सव बनरायू। 9: Cen जि 


९ e 
सात सिन्धु की ससि करू; गुरु गुण:लिखा न'जाय gu: ` 
९ 
6 e 
° d e 
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N 


NS 


SC 


Sie + Í e ० ja ( d e 
«१५६ । š | 


t Co 
. मुक ओगुण हैं तुज्फ गुण; तुझ गुण ओगुण सुज्झ । 


| 


जो Š बिसरू asw को, तुम मत ben) gesit ` 
जो मैं भूल बिगाड़िया, ना कर मेला चित्त! ९, ९ 
साहब गरवा लोडिये, नफुर” बिगाड़ चित्त ॥४॥ 
आरुण किये तो बहु किये, eg नं मानी दार। ` 

भावे बन्दा बखशिए : भावे. गदन मार li 

में अपराधी जनम का, नेख शिख भरा विकार 1 

तुम दाता दुख gesit, मेरी करो seet II 

eat मुख ले विनती कर्‌” लार्ज आवत दे मोय। | 

तुम देखत औगुण करू, केसे भाऊ तोयं ॥१०। 

साहब तुमने बिंसरियो, लाख लोग मिल जांय। | 


हमसे तुमको gea Š, तुमसे हमको नाय । ॥११॥ x 
. साहब से सब*द्दोत है, वन्दे सों कछु नाय । 


राई सों पर्वतः करे, पर्वत राई q Ui 
सक्ति st मोद्दे दीजिये, गुरू देवने के दबा ` 

आर नहीं eg चाहिये, निशदिन तेरी सेव।१३। 
मास गया ।पजर रहा,«ताकन लागे कांग। — 
साहब अजहु न glat, कोई मन्द हमारा भाग १४ ` 
अन्तरयामी एक तुम, सब जग के आधार । , | 


-~A तुम eist हाथ से, कौन उतार वार 1१५ 


A 


नयन ER बावरे, ,छिन {छन लोड़ें gem) 
ना तुम मिलो ह में ,सुखी, Qd) Sen gem । १६। 
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dam sa मिलें, सब दुख आलू dai >. : 

set. ऊपर det घर, कहूँ जो कहना giga | 

तुम गुरु" दीन दयालु हो, do अपरम्पार! _ 
८ रै Së dann में, पकड़ at पार Ire 

भवसागर अति कठिन है, गहरा अगम, अथाह | 

उम्र दयाल दाया करो, तब पाऊ' -कछु थाह 1१६) 

अरब खरब दरडोत कर, दीन दुखी हम दास। | 

सब तज केवल तुम अजै, एके तुम्हारी emt fei | 

भजन Š Laga 

निबल के प्राण पुकार <Š, जगदीश हरे जगदीश हरे]. e 

श्वांसों के स्वर झंकार रद्दे, जगदीश हरे जगदीश हरे॥१॥ x 

आकाश हिमालय सागर में, प्रथ्वी पाताल चराचर सें” 

यह sgr योल Oe रहे, जगदीश इरे जगदीश हरे॥।२॥ 

जत दया दृष्टि हो जाती दै, सुखी खेती हरयाती है । मक 
| इस आस पे जन उच्चार रहे, जगदीश gt जगदीश हरे तशी. . ० | 
| सुख दुख की चिन्ता दै दी नहीं, भय है:विश्व्स न जाय कहीं] 


१४७? 


' हटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे We 7. 
` तुम हो करूणा के घाम सदा; सेवक हे राधेश्याम सदा | 

¦ बेस इतना सदा विचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे it ` त 
| | 'कवित्त-६० A = 

| बनि दीन गरीब अनाथ महा, यह दाम परी शह्णागते तेरें1. A 
(सघ स्वारथ-मित्र से विश्‍व भरा, अब - तेरे.सिधा sf e मेटे) - =. 
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~ चलि चलि.सुरंता.सतउुर -पह ची, अनहद नाद भरी । र | 





Ser | , 
किये दोष अनेक अजानपने करि माफ भ्रमो करो सगेरे aki p 
कसीरों sta करो सतःहां, अभ राखो दयानिधि Së | 
मोह भरी सदमत्त भई g fe af कास BS तै छ x 
वरे सों कछु भेद नदी, तुम हो हरि मेरे:अन्तय्यीमी । 2 2 
द कर दोष हरो भ्र हुँ तव चरर aaam, P i 
जाय परी शरणागत -में अपना मुझ अब विश्व के स्वास || y 
२ शव्द--६९ E V 
चल्ली जा सुरता-मगन भई, देरा रोकन बाला É s. ॥ be | 
शील सन्तोष प्रम ANA की०चूनर आढ लई I 9 e 
गुमान सभी तज करके, "अगम की राहू हैं ugi 
आई बन्धु अरू कुटुम्ब कवीला सबसे तोड़ दई 
लोक लाज कुल की संय्यो दा सत्रको त्याग दई ॥शा 
विरह वेराग संग लिये अपनेः सतशुरू मिलेन चलो 1 
स्तना] को सोढी चढकर अति मन सगन भई पशा 


. 
> 
Wegen Wen, deg d 


गई शहा Gi SE 

सत्तपरुष के gata करके, अलख के सार a 
नन कहत है असत बानी; शब्द को समझ बिरले ज्ञानी । ५ .. 
asak को देखें bai अंति आनन्द भई पशा ८. e SE 

Teme 5 7 UK Aen °; Gs š [ s ver 5 CS 
में जाट गी सद्देली -सेयः लेने कों आये । 7. 
दसम छार सब खड़े बराती पके तरे मिल :आये-संचातीः 
धन्य धन्य में भारा सराहतो,:झाज, मेरे-शुभ दिन आये 11९) 
तन मन धन संबं वेदी, करही) साहब सग में fat फिरिही । x 
ees कर में डोला leg), सु ६ सांगे बर पाये ॥२ d ही 
s= केत Ge: Fait),  साच्च्रद(न/द की हूँ अ Al ea 
अचरज;मारजगा भारी; आज प्रभु मोहे अपनाये (२! । 
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e "आये पुरूष आना, अति आनन्द at आज मे? 

न मकारा ललं घट अन्तर, कस रसना बैतलाऊ' आज में ।२। 
अद्भुत शोम वरणी न जाई देख Së हवा अ” आज Séis 
सतगुरू की. परम दया से परमपुरुष .वरः पाऊ Sta SI 
साच्वदानन्द के दशन करके, उनही में लय हो.जाऊः-आाज Shu). 
काट दिये माया के बन्धेन, निर्भय हो धर जाउ“ आज में ॥६॥ 
छोड़े चली'मंःया की नगरिया, ग्रोनेन्द घाम रद्दाऊं आज में Weil 
चन्द्र कहे सखि अव नह आऊ; हथः जोड घर जाऊं' आज में = 

is ~ >= हमजनम- T " 
कर हम स्वामी जी को, स्वामी जी को प्रणाम ।. p 
प्रणाम सुबह - शाम, प्रणाम. सुबह शाम | 
दुनियां में आकर के मिज्ञता दै मान.॥ ba 


AeA 


व ` “सत्संग में आकंर बने इनसान 
` सहायता aat भगवान, हमारे भगवान Wal" 2 
In सत्संग में: जीवन सुख से ।बत्ताये'। 77 77०५ 
दुनियां के सत्र दुःख भूल ह जायज 3 पा KE Í 





इम अपने स्वामी ज़ी. प ओंय' कुरबान ॥३॥ 
सत्संग की खातिर, तन सन emt) » 
दुनियां के सब दुःख दुर wA | 
बनंगे हम शूरबीर, भारत की सन्तान Wil 
रीत्संग की रक्षा केसे करे हूम ? _ 
हाय किसी के आगे अब केसे भुके हम ? ह” Lei 
A. ,. हमार सतस्पा की निराली है शांनी। ०? १ 
| ` पाणायाम के साथ सीखें आसन झोर ध्यान का काम | 
ñA 
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सानू Ss कीतिया, स्वामी जी Gar Se 


पूरियां ना. होईयां आसा सत्संगियां दिया सारियां ॥१॥ 
टुर फांनू चल्यो जी, आसां तू. es के। e | 

तीर जपे जुदाई बाले, सीने बिच सार के॥२॥ 
आप दा विछोड़ा de. सुत्र नर नारियां ॥ 

सत्संगी जी आप get, -हालों ते बिहाल ने (ai 
फंहदे जे दिन राती, म्वामी dier ख्याल है। ` 

छ गये घे सहाये, ez मुशकलां ने मारियां ly 


शान्ति पाठ 


stan. दयोः:शान्तिरन्तरिक्त ७ शान्तिः प्रथिवी waqa, 

- _ शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शात्तिविश्येदेवा: शान्तित्र ह्यः 

शान्तिः सू शान्तिः शान्ति रेवं शान्तिःशामा wari 
ओं शान्ति; शान्ति; शान्तिः शान्तिः ॥ 


॥ समाप्त ॥ . 
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